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म॒मिका 


कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती । 
कर पृष्ठे स्थितोत्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ 

ये दो पंक्तियां ही हाथ का महृत्त्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, हमारा हाथ 
एक सामान्य हाथ ही नहीं है, अपितु धामिक आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें सभी देवताझों 
का निवास है, भौतिक दृष्टि से मानव की ओजस्विता प्लौर कार्य-शक्ति का पुंज 
है और ज्योतिष की दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन की हलचल का स्रोत है। हमारा जीवन 
वेगमय है, निरन्तर सक्तिय है, और पल-पल परिवर्ततशील है, और इस सारे परिवर्तंत 
का, जीवन के संधर्षों का, तथा मानव के घात-प्रतिधातों का यह सम्पूर्ण रूप से 
प्रतिबिम्ब है, जिसके माध्यम से भूत को जानकर विध्वास करते हैं, बर्तमान को 
समभते हैं और भविष्य को पहचान कर उसके अनुसार अपने-श्राप को ढालने का 
प्रयत्न करते हैं जिसकी वजह से हम स्थिर वेगमय रह सकें। जोरों का तूफ़ान चल 
रहा है भौर हमें इस तूफ़ान में ही कदम बढ़ाने हैं, परन्तु यदि तृफ़ान-प्रांघी सामने 
भरा रही है, तो हमें एक-एक पग उठाने में तकलीफ़ होगी, पर यदि तूफ़ान पीठ की 
ओर से आ रहा है, तो हमें वह तूफ़ान सहायता देगा, हमारे पैर प्रासानी से उठेंगे, 
हम सुविधा से गतिशील होकर सुगमतापूर्वक अपने गन्तव्य स्थल तक पहुंच सकेंगे । 

इस संसार में भी निरन्तर घात-प्रतिधात, संधर्ष-कशमकद का तूफ़ान चल 
रहा है, और हमें इस तूफ़ान में ही श्रपनी मंजिल तक पहुँचना है। हस्तरेखा शास्त्र 
यह जानकारी देने के लिए आपका सहायक हो सकता है कि तूफ़ान का वेग किस 
ओर से है ? श्राप कौन सा रास्ता घुनें, जिससे तूफ़ान भाप की पीठ की शोर से 
बहे भौर आप सुविधापू्वेक अपने गन्तव्य स्थल तक पहुँच सकें । 

हमारे सम्पूर्ण जीवन की छोटी से छोटी धटना हथेली में प्रंकित है, हथेली 
पर पाई जाने वाली सूधषम से सुक्म रेखा का भी अपने-आप में महत्त्य है। कोई भी 
रैखा व्यर्थ नहीं है, किसी भी रेखा का अस्तित्व निर्थंक नहीं है, आवष्यफता है ऐसे 
हस्तरेखा-शास्त्री की, जो इन रेखाओं को पढ सके. छोटी से छोटी रेखा के महत्त्व को 
समभ सके झोर उसे स्पष्ट कर सके । 

बस्तुत: भविष्य-कथन हमारे युग की सर्वोच्च उपलब्धि है, क्योंकि जितना 
संघर्ष भ्राज के युग में है, उतना पहले कभी नहीं रहा, और हस्तरेखा विज्ञान ने जितनी 
प्रगति इस युग में की है, उतनी पहले कभी नहीं हुईं। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, 
जापान भादि उन्नत देशों में इससे संबंधित वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं तथा वहां के 


विश्व विद्यालयों में इस विज्ञान को प्राथमिकता दी जाने लगी है। चिकित्सा क्षेत्र, 
तथा भविष्य-कथन के क्षेत्र में तो इसकी उपयोगिता निविबाद है । 


इस कदामकदा के युग में हम इस विज्ञान के साध्यस से खूपने भावी जीवन को 
समभ सकते हैं, झाते वाले समय के संधर्षों से परिचित हो सकते हैं, और उनकों ध्यान 
में रखते हुए हम भागी जीवन की योजना बना घकते हैं। उसके अनुसार अपने-आप 
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को व्यवस्थित कर सकते हैं, तथा संघर्षों, खतरों, घात-प्रतिधातों से अपने-आप को 
बचाते हुए जल्दी से जल्दी भ्रपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, वांछित कार्य को सम्पन्न 
कर अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर सकते हैं । 

आज सारे विदव की आँखें इससे संबंधित ज्ञान के लिए भारत की ओर लगी 
हैं, भौर इस समय में भारत का यह कतेंव्य है कि वह आगे बढ़कर इस क्षेत्र में नेतृत्व 
करे, विव्व को दिल्या निर्देश दे और नवीनतम सूत्रों से परिचित कराए। 

काफी समय से इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि 
सामुद्रिक शास्त्र पर एक ऐसा सांग्रोपांग ग्रन्थ लिखा जाये, जिसमें हस्तरेखा से 
संबंधित सभी श्रंगों-उपांगों का सचित्र विवरण वर्णन हो तथा सरलतम भाषा में 
उच्चतम ज्ञान दिया जा सके । मुझे विश्वास है कि यह ग्रंथ इस उद्देश्य की पूर्ति 
में सहायक हो सकेगा । 

इस ग्रन्थ में मैंने मारतीय एवं पाइचात्य सामुद्रिक ग्रंथों का निचोड़ दिया है, 
साथ ही यह भी बताया है कि दोनों पद्धतियों में मूलतः क्या अन्तर है ? यह अन्तर 
क्यों है ? सही पद्धति कौन-सी है ? तथा किन सूत्रों के माध्यम से सही-सही भविष्य- 
कथन किया जा सकता है ? 

इस पुस्तक में पहली बार इन तथ्यों का समावेद्य हुआ है, साथ ही हाथ की 
रेखाओं के बारे में, उंगलियों व उनके जोड़ों के बारे में, तथा मानव के अन्य चिह्नोँ के 
बारे में विस्तार से विवरण संगुहीत हुमा है, इन सबके पीछे है, मेरा अध्ययन, अध्ययन 
से भी बढ़ कर है विषय प्रतिपादन--भौर विषय प्रतिपादन से भी बढ़कर है मेरा इस 
क्षेत्र में वर्षों का प्रतुभव । ' 

भारत ही नहीं, विश्व के सामुद्रिक प्रन्थों में भी ज्योतिष योगों का पूर्ण 
विवरण-वर्णन नहीं है, क्योंकि यह विषय दुरूह है, दुर्गंम है, अप्राप्य है। इस पुस्तक में 
पहली बार दो सौ बालीस से भी अधिक हस्तरेखा योगों का सांगोपांग भ्रध्ययन स्पष्ट 
हुआ है, यह इस पुस्तक की विशेषता है । 

इसके अतिरिक्त मैंने शरीर, प्रंग लक्षण, हस्त लक्षण आदि भी विस्तार से 
स्पष्ट किए हैं, साथ ही व्यावहारिक प्रनुभव के लिए हस्त चित्र के माध्यम से सम्पूर्ण 
भूत, भविष्य-कथन कर पुस्तक को प्रामाणिकता प्रदान की है । 

मुझे विद्वास है, मेरे पाठकों को व ज्योतिष के विद्वानों की मेरा यह परिश्रम 
सार्थक लगेगा. भौर मुझे यह भी विष्वास है कि वे इस पुस्तक से निए्चय ही 
लाभान्वित होंगे । 
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प्रवेश 


परमात्मा ने मानव-जीवन की और विशेषकर मनुष्य की संरचता कुछ हस 
प्रकार से की है कि आज तक संसार के सारे वैज्ञानिक इस जटिल प्रक्रिया को सुल- 
फाने का जी-तोड़ प्रयत्त करने पर भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं दो पा रहे हैं । 
दे जितना ही ज्यादा इस प्रक्रिया को समभने का यत्न करते हैं, उतने ही ज्यादा उल- 
भते चले जा रहे हैं। इस विश्व में जितना मी ज्ञान और विज्ञान है उन सभी का 
ध्येय मानव और मानव के व्यवहार को समभना एवं उसे सुख पहुंचाना है, परन्तु 
यह सुख उसे तभी मिल सकता है जबकि वह मनुष्य के उन गोपन रहस्यों को पहले से 
ही जान ले, जोकि भ्रचानक अनिरचय के रूप में प्रकट होकर उसके सारे किये-कराये 
पर पानी फेर देता हैं। यह 'भविष्य' एक ऐसा शब्द है जो भ्रपनेआप में अत्यन्त गोप- 
नीय, जरूरत से ज्यादा जटिल तथा दुर्बोध है। विज्ञान के समस्त प्रकार इस भविष्य में 
होने वाली घटनाओं को समझने और सुलभाने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु अभी तक 
वे अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल नहीं हो सके हैं। यदि हस “रहस्य” पर कोई रोशनी 
डाल सकता है या उसे समभने में सहायक हो सकता है तो वह केवल 'सामुद्रिक-शास्त्र” 
है, इसे सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है । 


मनुष्य सदा से भविष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। उसके दिमाग 
में अज्ञात मविष्य के प्रति बराबर आशंका बनी रहती है। वह यह सोचता है कि मैं 
जो वर्तमान में कार्य कर रहा हूं, भऔौर जिस पर अपने सारे जीवन का श्रम, बुद्धि और 
धन लगा रहा हूं, कह्ठीं ऐसा न हो जाए कि भविष्य में मैं अपने प्रयत्नों में सफल न 
हो सकूं भौर ऐसा सोच-सोचकर वह एक अज्ञात भाशंका से डरा-डरा सा रहता है । 


करी-कसी ईश्वर पर भारचयें और इसके ठीक बाद उसकी महातता के सामने 
मेरा सिर श्रद्धा से कुक जाता है कि वह कितना कुझल कारीगर है जिसमे भविष्य 
की सैकड़ों, लाखों घटनाओं को टेड़ी-मेढ़ी लकौरों के माध्यम से मनुष्य के हाथों में 
अंकित कर दिया है, भौर श्रद्धा हीती है उन ऋषियों पर जिन्होंने अपनी तपस्या और 
दिव्य दृष्टि के माध्यम से इन रेखाओं के रहस्य को समझा है, और जाने बाली पीढ़ियों 
के लिए इस ज्ञान को सुलभ किया है । 


हाथ का अध्ययन करने के लिए कई तथ्य ध्यान में रहने आवष््यक हैं । सबसे 
पहुली बात तो यह है कि किसी मी व्यक्ति के हाथ की केवल एक रेखा देखकर ही 
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उस पर झपना विचार दुढ़ नहीं बना देता चाहिए । क्योंकि केवल एक रेखा ही उससे 
सम्बन्धित तथ्य को स्पष्ट नहीं कर सकती, अपितु उसकी सहायक रेखाएं भी उस 
तथ्य को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। जिस प्रकार रेल के एक इंजन में सैकड़ों 
छोटे-मोटे-कल-पुर्जे होते हैं और उन सभी कल-पुर्जों का अपने-अयने स्थान पर महत्व 
है। यदि उन पुर्जों में से एक भी पुर्जा रुक जाए तो एक प्रकार से पूरा इंजन ही रुक 
जाएगा, ठीक यही स्थिति हाथ में रेखाओं की है | यदि इन रेखाओं को देखने के साथ- 
साथ उनकी सहायक रेखाएं भली प्रकार से न देखें या उन सहायक रेखाशों का महत्व 
ते समझें तो परिणाम में भयंकर गलती होने की संभावना हो जाती है। अतः एक 
कुशल हस्तरेखा विशेषश्ञ को चाहिए कि वह हथेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा 
को अपनी आंख से प्रोफल न होने दे, अपितु छोटी से छोटी रेखा को उतना ही महत्व 
दे जितना कि बड़ी और प्रमुख रेखा का महत्व होता है । 


ईश्वर ने हाथ में जो रेखाएं अंकित की हैं वे बहुत सोच-समककर अंकित 
की हैं। हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का प्रपना महत्व है भौर किसी भी एक 
रेखा का सम्बन्ध दूसरी रेखा से होता है । यदि हम एक रेखा को ध्यान में रखकर प्रपना 
निर्णय सुना दें तो उसमें गलती होने की संमावता हो जाती है, इसलिए प्रमुख रेखा 
और उसकी सहायक रेख्ताओं का भली भांति अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद 
ही उससे सम्बन्धित भविष्य-कथन स्पष्ट करना चाहिए । कई लोगों की यह सहज 
जिज्ञासा होती है कि दाहिने हाथ को महत्व देना चाहिए अथवा बायें हाथ को ? 
अलग-अलग लोगों का इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत है। कुछ लोग दाहिने हाथ 
को ही महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में बायें हाथ का कोई महत्व नहीं है, जबकि कुछ 
लोग बायें हाथ को ही प्रधानता देते हैं। उनका कहना है कि दाहिना हाथ सक्रिय होने 
के कारण उसमें बहुत जल्दी-जल्दी रेखाएं बदल जाती हैं जबकि बायें हाथ में रेश्वाएं 
ज्यादा समय तक टिकी रहती हैं । कुछ लोगों का यह भी मत है कि दोनों ही हाथों 
का बराबर भअ्रध्ययन करना चाहिए, परन्तु मैं ऐसा समभता हूं कि ये सभी मत एक 
प्रकार से श्रपूर्ण हैं। इन्‌ विद्वानों ने जो मत निर्धारित किये हैं वे केवल सुनी-सुनाई 
बातों पर अथवा अपने अधकचरे ज्ञान के आधार पर ही स्थिर किये हैं। वास्तव 
में इस सम्बन्ध में 'हस्तरेला-संजीवनी' नामक ग्रन्थ में प्रामाणिक विवरण मिलता है । 


हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह दाहिने हाथ को ही विशेष रूप से महत्व 
दे, क्योंकि हम अपने जीवन में भ्रधिकतर कार्य दाहिने हाथ से करते हैं, अत: हमारी 
सक्रियता दाहिने हाथ से भ्रांकी जा सकती है । यहां यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि 
जो व्यक्त बायें हाथ से लिखते हैं या जीवन का अधिकतर कार्य बायें हाथ से करते हैं 
उनका हाथ देखते समय उनके बायें हाथ को महत्व देना चाहिए । इसी प्रकार जो 
महिलाएं स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं या नौकरी कर रही हैं प्रथवा भपनी बुद्धि से, 
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अपने विचारों से तथा अपने हाथों से धनोपाजेल में सक्तिय हैं, उनका भी वाहिना हाथ 
ही देखना भाहिए । 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब जीवन में दाहिने हाथ का ही महत्व है तो 
भायें हाथ की क्या उपयोगिता है ? मैंने ऊपर ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि जो 
व्यक्ति बायें हाथ से ही लिखते हैं या जिनका बायां हाथ ज्यादा सक्रिय है, उनके बायें 
हाथ को ही महत्व देना चाहिए। साथ ही साथ उन स्त्रियों का भी बायां हाथ ही 
देखना चाहिए जो पराश्रयी हैं या जो श्रपने पति पर अथवा अपने पिता पर भ्ाशित हैं । 
इसी प्रकार जो पुरुष बेकार हैं या स्वयं धनोपार्जेन में सक्षम नहीं हैं उनका भी भविष्य 
स्पष्ट करते समय बायें हाथ को ही महत्व देना चाहिए । 

इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी 
पुरुष के दाहिने हाथ को महत्व दें भौर उस हाथ में कोई बात स्पष्ट दिखाई न दे तो 
उसकी स्पष्टता के लिए दूसरे हाथ का भ्र्थात्‌ बायें हाथ का झाश्रय लेना चाहिए । 
इस प्रकार यदि कोई तथ्य या घटना दोनों ही हाथों से दिखाई दे तो उस घटना को 
प्रामाणिक मानना चाहिए । इसी प्रकार जो महिलाएं राजकीय सेवा में हैं भ्रथवा 
स्वतंत्र व्यवसाय में संलग्न हैं उनका दाहिना हाथ देखना चाहिए, पर इसके साथ ही 
साथ यदि कोई बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है तो उसकी स्पष्टता बायें हुथ को देख- 
फर ज्ञात कर लेनी चाहिए । 

प्रदन उठता है कि क्‍या हाथ की रेखाओं के माध्यम से सही भौर सफल भविष्य- 
फल स्पष्ट किया जा सकता है ? कई लोग इस मामले में सन्देह करते हैं। भ्रधिकतर लोग 
इस तथ्य को मेरे सामने व्यक्त करते हैं कि जब हाथ की रेखाएं बराबर बदलती रहती 
हैं तो फिर उससे मविष्यफल कसे ज्ञात किया जा सकता है ? कुछ लोगों ने यह भी 
प्रदन किया कि विद्वानों के अनुसार सात वर्षों में पूरे हाथ की रेखाएं बिल्कुल बदल 
जाती हैं तब फिर अगले दस वर्षों का भविष्य या बीस वर्षों का भविष्यफल ज्ञात 
करना असम्भव सा ही है । 


परन्तु जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर चुका हूं कि ये बातें उन लोगों ने फैलाई 
हैं जिन्हें हस्तरेखा का पूर्ण ज्ञान नहीं है या जिनका शा न केवल किताबी ज्ञान 
है। वास्तविकता यह है कि हाथ की रेखाएं बदलती नहीं हैं। हाथ में जो मूल रेखाएं 
हैं वे ज्यों की त्यों विद्यमान रहती हैं। इनकी.सहायक रेक्लाएं कुछ समय के लिए बनती 
हैं औौर भावी तथ्यों का संकेत देती हुई मिट जाती हैं। इनके साथ ही साथ हाथ पर 
पाये जाने वाले कुछ ऐसे चिह्न भवश्य होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं भौर 
मिट जाते हैं । उन थबिह्नों का बनना विशेष घटनाझों का प्रतीक है। इसी प्रकार उन 
चिह्लों का मिट जाना भी अपनेझआप में आने वाले मविष्य का संकेत है। भ्रतः वे चित्ल 
बनकर अथवा मिटकर झ्ाने वाले समय के तथ्यों का निरूपण ही करते हैं । 
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इसके सोध ही साथ यह यांत भी स्पथ्ट है कि वे चिह्न मिट भले हीं जाते हैं 
परन्तु झपना स्मृति-चिल्ल भ्रंकित करके ही जाते हैं भौर वे स्मृति-चिक्न अराबर कामम 
रहते हैं। भरत: यह कहना कि कोई चिह्न हमेशा-हमेशा के लिए सम्राप्त हो जाता है 
प्रामाणिक नहीं है। उन स्मृति-चिक्नों के माध्यम से हस्तरेखा विशेषश आने वाली 
चटनाझों का वर्णन कर लेता है। 


मैंने हस्तरेला की प्रामांणिकता के लिए अनुमव जन्य परीक्षण किए। 
भ्रापको यह जानकर आइचर्य होगा कि विशेष तथ्य के लिए एक विशेष चिह्न 
होता हैं, भौर उस विधोष चिह्न के माध्यम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा 
सकता है। जिस प्रकार जन्मकुण्डली को समझने के लिए और उसके माध्यम से सही 
भविध्य स्पष्ट करने के लिए इस बात का ज्ञान जिस ज्योतिषी को हो कि इस 
जन्मकुण्डली का मूल कौन-सा ग्रह है, जिसने इसके सारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर 
रखा है । जब उस ग्रह की पकड़ आ जाती है या उस ग्रह को समझ लिया जाता है तब' 
उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से हमारे सामने साकार हो जाता है। इसी प्रकार 
पूरे हाथ को देखने से पहले यह जानकारी प्राप्त कर लेसी ज्यादा उचित रहती है कि 
इस हाथ में वह कौन-सा चिह्न है जिसके माध्यम से इसके पूरे व्यक्तित्व को 
समभा जा सके । मैंने परीक्षण के लिए लगभग चार हजार हत्यारों के हाथ देखे श्रौर 
मैंने उन हत्यारों के भी हाथ देखे हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से जीवन में किसी का खून 
किया है, या किसी व्यक्ति के प्राण लिए हैं। उन सभी हाथों में एक चिह्न समान 
था, वहूं यह कि हल्यारे का अंगूठा छोटा तथा प्रंगूठे का ऊपरी सिरा चपटा होता 
है। साथ ही साथ प्ंंगूठे का नाखून छोटा और लगभग गोल सा होता है । यह चिह्न 
झपने आप में एक विशेष चिह्न है और इस परीक्षण के माध्यम से यह बात स्पष्ट 
हो गईं कि जिस व्यक्ति का अंग्रठा सामान्यतः उसकी अ्रंग्ुलियों के अनुपात से छोटा 
तथा भारीपन लिये हुए होगा तथा जिसके पंगरठे कां सिरा मोटा थुलथुला होने के 
साथ-साथ उस पर झंकित नाखून गोल-सा होगा वह व्यक्ति.निशचय ही अपने जीवन 
में हत्यारा होगा भौर किसी की हत्या करने के कारण जेल-जीवन ब्यतीत करेगा । 


एक बार इससे संबंधित घटना भी स्पष्ट हो गई | एक सिल में काम करने 
बाला एक अपरिचित मजदूर एक दिन मेरे सामने आया और उसने अपना भविष्य 
जानने के लिए भ्पना हाथ मेरे सामने फैला दिया। उस पूरे हाथ में अंगुठा अपने 
आप में भ्रलग सा ही भा और ऊपर मैंने जो तथ्य भ्रंकित किये हैं, वे सारे ही तथ्य 
उस अंगूठे में दिखाई दे रहे थे । मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात कौंधी कि यह 
व्यक्षि हत्यारा होना चाहिए, और इसके हाथ खून से रंग्रे होने चाहिए। 


भ्रव यह प्रइन उठता है कि वह हत्या किस उम्र में करेगा या उसका समय 
कौन-सा होगा । इसके लिएं दानि पर्वत तथा शनि रेखा का आश्रय लेना पड़ेगा । जिस 
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स्थान पर शनि रेखा चलते-चलते टूट गई हो और, यदि वहां से एक स्रीभी रेखा आयु 
रेखा की भोर खि्चें तो जिस बिन्दु पर वह रेखा मिलेगी उस बिन्दु के अनुसार अर्थात्‌ 
उस रेखा के उस बिन्दु तक जितती प्रायु का अनुपात होगा उसी आयु में बहू इस 
प्रकार का' जधन्य कार्य करेगा । यह तथ्य अनुमव के बाद ही भा सकता है । 


जब उस मजदूर ने अपना हाथ सेरे सामने फैलाया, उस समय उसकी आयु ४५ 
यर्ष के लगभग थी और इस बिन्दु से जब मैंने श्रनुमान लगाया तो यह कामे|ं लगभग 
४० साल के आसपास होना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर दो 
क्षण तक घूरा और उसके बाद सबसे पहला मेरा कथन था कि तुम चाहे कितने ही 
बचते रहो या कानून की आंखों में घूल फोंकते रहो, तुम कानून के पंजे से बच नहीं 
सकते । शीघ्र ही तुम्हें जेल जाता पड़ेगा, क्योंकि तुम भ्रपने जीवन में किसी व्यक्ति 
की हत्या कर चुके हो । 


उसकी आंखे फटी की फटी रह गईं। उसने श्रपने मन में सोचा होगा कि 
आज तक जिस पुलिस को मैं गच्चा दे रहा था और श्रमी तक मैं कानून की सीमाझों 
से बहुत अधिक परे था, उस तथ्य को इस सामने वाले व्यक्तित ने कैसे जान लिया ? 
उसने अपना हाथ समेट लिया और बिना एक क्षण भी गंवाये तीर की तरह मेरे 
कमरे से बाहर निकल गया। उसका इस प्रकार जाना ही मेरे कथन की प्रामाणिकता 
थी । उसके बाद से झ्लाज तक मैंने उसको नहीं देखा । 


यह तथ्य सैकड़ों वर्षों से चला भ्रा रहा है। बारहवीं क्षताब्दी में लिली हुई 
एक हस्तलिखित पुस्तक मेरे सामने आई थी, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि जिस 
व्यक्ति का श्रंगुठा छोटा, फैला हुआ तथा चपटा हो एवं उसका नाखून लगभग गोल 
सा हो, साथ ही मंगल पव॑त पर क्रास का चिह्न हो, वह व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा 
होगा । उसने यह बात अपने अनुभव से लिखी थी और उसका अनुभव आगे की पीढ़ियों 
को मिलता रहा | उसने इस सम्बन्ध में शौर परीक्षण किये और यह पाया कि वास्तव 
में जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिह्न होता है वह हृत्वारा ही होता है । 


इसके बाद १९वीं शताब्दी में एक और ग्रन्थ निकला, जिसका नाम था 
'हस्तरेखाएं' । उस पर भी यह तथ्य भ्रंकित था भौर वही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता 
हुआ मुझ तक आया है और यही ज्ञान आंगे की पीढ़ियों तक मिलता रहेगा, और इस 
शान में निरन्तर विकास होता रहेगा। परन्तु इस घटना से यह तो मली-माँति स्पष्ट 
हो गया कि हाथ की रेखाएं जो भी कहती हैं सरय कहती हैं। ये बिना लाग्े-लपेट के 
कहती हैं और आपकी रेखाओं में जो भी रहस्य छिपा हुआ होता है, वह अपने आप में 
पूर्णतः प्रामाणिक होता है । आवद्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो उस रहस्थ को समझ 
सके, हाथ की रेखाओं को पढ़ सके । 
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एक और उदाहरण से में इस बात को प्रामाणिक कर देना चाहता हूँ कि हाथ 
की रेखाएं जो भी कहती हैं, वह अपने आप में पूर्ण सत्य होती हैं। मृत्यु का समय तथा 
मृत्यु की तारीस हाथ की रेखाएं काफी समय पहले स्पष्ट कर देती हैं। मृत्यु से 
६ माह पूर्व मध्यमा उंगली के नाखूनों पर आड़ी-तिरछी रेखाशों का जाल-सा बन 
जाता है। जब ऐसा जाल दिलाई देने लग जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि 
यह व्यक्ति अब छः: महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा । मैंने अपने जीवत में 
लगभग १५-२० व्यक्तियों के हाथों में जिस समय ये चिह्न देखे, उस समय वे पूर्णतः 
स्वस्थ थे परन्तु उनकी मृत्यु की सूचना अगले पांच-छ:ः महीनों में ही मिल गई । ठीक 
इसी प्रकार मृत्यु से सम्बन्धित रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं । 

१. जीवन रेखा चलते-चलते जहां एकदम रुक जाती है भश्रोर जहां यह रेखा 
रुकती है, उसके आगे ही काला धब्बा या क्रास का चिह्न बन जाए ओर उस क्रास के 
चिह्न से यदि जीवन रेखा की भोर सीधी रेखा खीचें तब उससे जो समय स्पष्ट होता 
है, वही उस व्यक्ति को प्रायु होती है । 

२. हृदय रेखा मार्ग में लोप हो गई हो भ्रौर शनि पव॑त के नीचे सहसा ही 
दिखाई दे जाएं तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की मुत्यु बीच रास्ते में ही हो 
जाएगी या यह व्यक्ति पूरी आयु नहीं भोग सकेगा । 

३. यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से शनि पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत के 
नीचे मिले और दूसरे हाथ में भी ऐसा ही योग दिखाई दे तो वह व्यक्ति पूरी भ्रायु 
नहीं भोगता है । पूरी भ्रायु से मेरा मतलब उस देश के व्यक्तियों की सामान्य औसत 
श्रायु से है। मारतवर्ष में पूर्ण भ्रायु लगभग ६० वर्ष से ७० वर्ष के बीच मानी जाती 
है। यदि कोई व्यक्ति ४० या ४५ वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो 
ऐसी मभुृत्यु पूर्ण भायु नहीं कहलाती । 

ये तथ्य भ्रपूर्ण आयु के सूचक हैं । अब यह ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक 
आयु कितनी होगी तो जब ऐसा चिह्न दिलाई दे जाए तब सबसे पहले यह बात तो 
स्पष्ट हो ही जाती है कि इस व्यक्ति की अपूर्ण भायु है और जब यह तथ्य स्पष्ट हो 
जाता है तो उस चिह्न से आयु रेखा तक रेखा खींचकर या अनुमान लगाकर आप उसकी 
वास्तविक आयु ज्ञात कर सकते हैं । 

मैं ऊपर की पंक्तियों में यह स्पष्ट कर रहा था कि हस्तरेखा मज़ाक की वस्तु 
नहीं है यार इस पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि ये रेखाएं पूर्ण सत्य 
को स्पष्ट करने में सहायक हैं, साथ ही साथ भविष्य से सम्बन्धित तथ्य को जितनी 
स्पष्टता के साथ ये रेखाएं स्पष्ट करती हैं, उतना अन्य कोई विज्ञान नहीं । 

हस्तरेखा के अध्ययन के लिए कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए । इनमें से कुछ 
तथ्य अग्रिलिखित हैं :-- 


(१५ ) 


'१. जब भी आपके पास कोई व्यक्ति भ्पना हाथ दिखाने के लिए आये तो 
जापको चाहिए कि आप उसके हाथ का स्पं न करें क्योंकि आपके स्पर्श करने से 
आपके शरौर की विद्युत धारा से उसकी विद्युत घारा का सम्पके हो जाएगा और उस 
व्यक्ति के हाथ की मोलिकता समाप्त हो जाएगी । इसलिए हाथ को देखते समय आप 
अपने हाथ समेटे रहें । 

२. सबसे पहले उस व्यक्ति के दोनों हाथों को उल्टा करके देखना चाहिए 
क्योंकि हाथ को उल्टा करने से अर्थात्‌ हथेलियां जमीन की भोर रहने से आप उसके 
हाथ के झ्ाकार को मली प्रकार से समझ सकेंगे कि यह हाथ वर्गाकार है भ्रथवा 
चौकोर है भ्रथवा किस प्रकार का हाथ मेरे सामने प्रस्तुत हुआ है । 

| ३. जब हाथ का प्रकार ज्ञात हो जाएं तो उसे दोनों हाथ सीधे करने के लिए 
कहिये और दोनों हाथ सीधे होने पर उसके मणिबन्ध से देखते-देखते ऊपर की ओर 
झाता चाहिए । 

४. इसके बाद पर्वत, पर्वत के उभार, पर्वत से जुड़ी हुई उंगलियां और अंगूठे 
को देखना चाहिए । अन्त में उसकी उंगलियों के भ्ग्न भाग और नाखूनों का निरीक्षण 
करना चाहिए । 

५. इस प्रकार हाथ का अध्ययन बिना स्पर्श किये ही कर लेने के बाद उसके 
हाथ को छूना चाहिए और पूरे हाथ के जोड़ों को ध्यान में रखना चाहिए । हाथ के 
जोड़ श्रर्थात्‌ हथेली के जोड़ों से ग्रहों के भागों का भली भांति भ्रध्ययन हो जाता है । 
उंगलियों के जोड़ों से भी कई तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। हाथ का स्पर्श आपको इस बात 
का भी आभास दे देगा कि वह हाथ नरम है या कठोर, लचीला है भ्रथवा सख्त । 
हाथ की कोमलता और कठोरता भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यधिक महत्व 
रखती है । 

६. मणिबन्ध की रेखाओं का भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए महत्व होता है 
भौर उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए । 

७. इसके बाद हथेली पर पाये जाने वाले पर्वत, पर्वतों के उभार, व दबाव 
साथ ही पदेतों से जुड़ी हुई रेखाएं, दो पर्वतों की संधियां तथा उन पर पाये जाने वाले 
सूक्ष्म चिक्लों का भी भ्रध्ययन करना चाहिए । 

८. प्रन्त में उंगलियों के सिरों पर शंख, चक्र आदि दिखाई देते हैं, वे भी 
अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। भ्रतः उनका भी प्रध्ययन आवश्यक है । 


हाथ देखने की विधि 


१. यों तो हाथ किसी भी समय देखा जा सकता है परन्तु इसके लिए सर्वोत्तम 
समय प्रातःकाल का होता है जबकि दिलाने वाले ने मोजत या नाएता न किमरा हो । 
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मेरा ऐसा अनुभव है कि मोजन करने पर रक्‍त का अमरण तेज हो जाता है, जिसकी 
बजह से उसके हाथ की महीन रेखाएं अ्रदृष्य सी हो जाती हैं । ऐसी स्थिति भाने पर 
घुदमव्शंक यंत्र का प्रयोग प्वदय ही करना चाहिए । 

२. हाथ दिखाने से पूर्व हाथ दिलाने बाला पृच्छक स्नान किया हुआ हो, 
नींद से उठा हुआ, गन्‍्दा या आलरय से भरा हुआ छारीर, वातावरण को बोभिल 
अवा देता है और इससे मविष्य कथन में बाघा आती है। 

३. अत्यधिक भोजन करने के बाद या व्यायाम करने के बाद भी हाथ नहीं 
दिखाना चाहिए । लगातार कार्य करते-करते एकदम से उठकर भी हाथ दिखाता 
ज्यादा उचित एवं पझ्नुकूल नहीं कहा जा सकता। 

४. भ्रत्यधिक गर्मी में या भ्रत्यधिक सर्दी में भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए 
क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ते से हथेली जरूरत से ज्यादा लाल २हुती है श्रौर उससे उसका 
वास्तविक रंग अनुभव नहीं होता । 

५. शराब पीया हुआ, नशा किया हुआ या असहजावस्था में भी हस्तरेखा 
विशेषज्ञ के पास नहीं जाना चाहिए । 

जहां हाथ दिखाने वाले के लिए कुछ नियम आवद्यक हैं, उसी प्रकार हाथ 
देखने वाले के लिए भी नीचे लिखे कुछ नियमों का पालन आवश्यक है :--- 

१. जिस समय क्रोध की भ्रवस्था हो या किसी वजह से परेशानी हो उस समय 
हाथ नहीं देखना चाहिए। यदि कोई हाथ दिखाने के लिए आा ही जाए तो नम्नता- 
पूृवेक उसे मना कर देना चाहिए । 

२. हाथ देखते ही उसके सम्बन्ध में अच्छी या बुरी बात,अथवा भविष्यफल 
स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए । इससे कई प्रक्रार कौ समस्याएं पैदा हो जाती हैं । 
उदाहरणार्थ यदि किसी की मृत्यु एक महीने बाद ही दिखाई देती हो तो यह बात 
श्रप्रत्याशित रूप से सामने वाले को कह देना किसी प्रकार से अनुकूल नहीं है । 

३. सामने वाले व्यक्ति के प्रति तटसथ भाव रखकर के ही ह्वाथ देखना 
चाहिए । अत्यधिक प्रिय या शत्रु होने पर हाथ देखने वाला तटस्थ नहीं रह पाता और 
इससे उसके फल-कथन में अस्वामाविकता आ जाती है। 

४. हाथ देखकर जब पूरी तरह से सन्तुष्ट हो जाए और दूसरे हाथ से भी 
उसकी प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाए तभी उसको फल-कथन करना चाहिए । 

यदि ऊपर के तथ्य ध्यान में रखते हुए हस्तरेखा विशेषज्ञ किसी भी व्यक्ति 
के हाथ का अध्ययन करे तो वह निस्सनन्‍्देह सही मविष्य कथन कर सकता है और 
'जिध्त प्रकार व्यक्ति स्वच्छ दर्पण में अपनी परछाईं देख सकता है, उसी प्रकार उसके 
हाथ के माध्यम से उसका भविष्य जान सकता है। हु 


हाथ : एक परिचय 


मणिवन्ध बह भाग है, जो भुजा को हाथ से जोड़ने में एक कड़ी के रूप में कार्य करता 
है। मणिबन्ध के आगे का सम्पूर्ण भाग हयेली कहलाता है और इस हथेली पर पाये 
जाने वाले चिह्न हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यन्त आवध्यक होते हैं । 

हाथ अथवा हथेली छोटी-छोटी हड्डियों से बनी हुई होती है। उस हथेली में 
लगभग १४ प्रकार की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे हयेली के आकार 
का निर्माण होता है। इन १४ हड्डियों के आगे के मास में तीन-तीन हड्डियों से 
उंगली तथा दो हड्डियों से श्रंगृठे का निर्माण होता है। इन हड्डियों के ऊपरी सिरे 
नाखूनों से सुरक्षित रहते हैं । 

मणिवन्ध से मध्यमा उंगली के अ्रन्तिम सिरे तक के भाग को हाथ कहते हैं । 
हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ये हाथ पांच प्रकार के होते हैं :--- 


« भत्यन्त छोटा हाथ । 
. छोटा हाथ । 

- सामान्य हाथ । 

. लम्बा हाथ । 

« भ्रत्यन्त लम्बा हाथ । 

मैंने पीछे ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि हाथ की बनावट को देखते के 
लिए हाथ को उल्टा करके देखना चाहिए । इस प्रकार देखने से यह शात हो जाता है 
कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का है। इस प्रकार के हाथ के भेद से भी 
व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाता है। 

१. प्रत्यन्त छोटा हाथ :--इस प्रकार के व्यक्ति अत्यन्त संकी्ण विचारों बाले 
तथा सन्देह की प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए झगड़ते 
रहते हैं। जीवन'में श्रपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि महत्व देते हैं श्रौर सही रूप में कहा 
जाए तो धोखा, चालाकी भ्रौर प्रवसरवादिता इनके रक्त में मिली हुई होती है। दूसरे 
की बुराई करना, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना तथा दूसरों के प्रति शत्रुकत्‌ 
व्यवहार करना इनके लिए सहज स्वाभाविक है। समाज की दृष्टि से भ्रथवा देश की 
दृष्टि से इन व्यवितयों का कोई बहुत बड़ा मूल्य अथवा योगदान नहीं होता। 
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२. छोटा हाथ :---एक प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को आलसी कहा जाता है । 
यद्चपि ये व्यक्ति बढ़-चढ़ कर कल्पनाएं करते हैं और अपनी कल्पना के बल पर सब 
कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं परन्तु इनके जीवन में आलस्य जरूरत से ज्यादा 
होता है, जिसकी वजह से ये अपनी किसी भी योजना को सही रूप से कार्यान्वित नहीं 
कर सकते । इनको बढ़-चढ़कर बातें करना, डींगें हांकना, श्रपने चारों श्लोर आडम्बरपूर्ण 
वातावरण बनाये रखना इनको प्रिय लगता है, और थे कार्य भी इस प्रकार से करते 
हैं जिससे चारों ओर इनके भ्रम की सृष्टि अथवा सन्देहू का वातावरण बना रह सके। 
यद्यपि यह बात सही है कि ये तीत्र मस्तिष्क वाले होते हैं परन्तु भश्रवसर का सदुप्योग 
करना ये नहीं जानते । जब समय बीत जाता है तब ये पछताते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति 
योग्य एवं समर्थ होते हुए मी अपने जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाते । 

३. सामान्य हाथ :--ऐसे व्यक्ति व्यावहारिक बुद्धि से सम्पन्न होते हैं। इनको 
इस बात का एहसास रहता है कि किससे कब क्या बात की जाए और किसके साथ 
किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। ये सारी बातें इनके दिमाग में होती हैं इस 
लिए इनको व्यवहार-कुशल कहा जाता है । 

समाज में ये सम्मान प्राप्त करते हैं तथा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से 
पूर्व उसके बारे में काफी समय तक सोचते-विचा रते रहते हैं। इनके जीवन में बराबर 
संघर्ष बना रहता है और संघर्ष के बल पर ही ये व्यक्ति अपने जीवन में सफलता 
प्राप्त करते हैं तथा सुविधाशों को जुटा पाते हैं। सामान्यतः: इनका स्वास्थ्य ठीक 
रहता है और सबसे बड़ी बात इनमें यह पाई जाती है कि ये परिस्थितियों के 
अनुसार भ्रपने आपको ढाल लेने की क्षमता रखते हैं। 

४. लम्बा हाथ :--ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सामान्यतः उपयोगी होते हैं। 
इनको जीवन में एक रस देखा जा सकता है। ये न तो बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं 
झौर न चिन्तायुक्त । जीवन में ये अत्यधिक व्यवहार-कुशल, होशियार तथा मेधावी 
होते हैं । इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, उस बात की तह तक 
ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उस कार्य के बारे में अथवा उस कार्य के परिणाम 
के बारे में ये जो धारणा बनाते हैं, बह घारणा आगे चलकर पूर्णतः सही होती है । 
ग्रपरिचित से अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, 
उसकी कार्यकुशलता के बारे में ये व्यक्ति जो धारणा बनाते हैं, वह आगे चलकर 
पूर्णतः: सही होती है | ऐसे व्यक्ति समाज के लिए ज्यादा उपयोगी कहे जा सकते हैं । 

५. झ्रत्यन्त लम्बा हाथ :---समाज की दृष्टि से इन व्यक्तियों का कोई विशेष 
उपयोग नहीं होता । ऐसे व्यक्तित जरूरत से ज्यादा भावुक तथा कल्पना की दुनिया 
में ही जीवित रहने वाले होते हैं। जब जीवन का संघर्ष इनके सामने उपस्थित होता है 
तो ये बिचलित हो जाते हैं और उन परिस्थितियों को झेलने की तथा उन संघर्षों का 
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सामना करने की इनमें क्षमता नहीं रहती । परिस्थितियों को चुनौती देना इनके वश 
की बात नहीं है । हे 

हाथ के प्रकार जान लेने के साथ ही साथ कुछ भर तथ्य भी जान लेने 
आहिए | हाथ चौड़ा या तंग हो सकता है। नरम भ्रधवा सख्त अनुभव हो सकता है । 
इसी प्रकार जब हम किसी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो वह खुश्क भ्रथवा नम 
अनुमव हो सकता है। ये सारे तथ्य एक हस्तरेखा विशेषक्त के लिए समझ लेने 
भावश्यक होते हैं। हाथ देखते समय यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि उंगलियों के 
सिरे नुकीले हैं या वर्गाकार हैं अथवा चपटाकार हैं। एक पर्व और दूसरे पर्व के बीच 
में जो गांढें होती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ये गांठें मोटी अभ्रथवा 
पतली हो सकती हैं ! इसी प्रकार प्रत्येक उंगली की लम्बाई भी प्रपने श्राप में महत्व 
रखती है। यह बात अनुमव से सिद्ध हुई है कि जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका अर्थात्‌ 
सबसे छोटी उंगली का ऊपरी सिरा यदि अनामिका उ'गली के तीसरे पर्व से आगे 
की झोर बढ़ा हुआ ही तो वह व्यक्रित विशेष बुद्धि मान, प्रतिभावान तथा ऊंचे पद पर 
पहुंचने बाला होता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में सबसे छोटी उंगली को लंबा 
पाया जाता है, वे व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होते देखे गए हैं । मेरे 
कहने का तात्पय॑ यह है कि हमको हाथ का अध्ययन करते समय उंगलियों की लम्बाई 
पर भी ध्यान रखना चाहिए | 


उंगलियों के नास 


प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चार उंगलियां तथा एक श्ंगूठा होता है। श्रंगुठे 
को भ्रंगृष्ठ भी कहा जाता है तथा इसके दो भाग होते है :--- 


१. तर्जनी :--यह उंगली श्रंगूठे के पास 
वाली होती है, इसको तज्जेनी उंगली कहा जाता 
है। इसके तीन पर्व होते हैं । इस उंगली का 
अध्ययन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
कि इसका सिरा किस प्रकार का है तथा उसका 
भुंकाव किस तरफ है। भुकाव तीन प्रकार के 
होते हैं। कुछ उंगलिया बिल्कुल सीधी होती हैं 
जबकि कुछ उंगलियां अंगूठ. की तरफ भुकी हुई 
हीती हैं। इसी प्रकार कुछ उंगलियां मध्यमा 
की तरफ भुकी हुई हो सकती हैं । 


( २० ) 


२. अध्यभा :--यह हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है, तथा इसको संस्कृत 
में सध्यमा उंगली कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययत करते समय इस बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके पर्वों के बीच जो गांठ हैं 
के ग़रांढें बहुत ज्यादा फुली हुई हैं अथवा मामूली हैं । ऐसे बहुत 
कम हाथ देखे जाते हैं जिनमें तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर 
हो । परन्तु जिस हाथ में भी तर्जनी तथा मध्यमा उंगली बराबर 
हों वह व्यक्ति आत्म-हत्या करता है या उसकी भृत्यु स्वाभाविक 
रूप से नहीं होती । 


३. प्रमासिका :--- मध्यमा के पास वाली उंमली को अनामिका उंगली कहते 
हैं। सामान्यतः: यह उंगली मध्यमा उंगली से छोटी होती है तथा लगभग तज्जनी उंगली 
के बराबर लग्बी होती है इस उंगली के फूकाव का विशेष अध्ययन करना चाहिए। 
यदि उस अंगुली का भुकाव मध्यमा की तरफ हो तो वह ज्यादा अच्छी तथा श्रेष्ठ 
कही जाती है। विपरीत दिल्या में कुकाव होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति 
का गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय नहीं रह सकेगा । 
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४. कनिष्ठिका :--यह हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है. तथा सामान्यत: 
इसका अंतिम सिरा भ्रनामिका के ऊपरी सिरे तक अर्थात्त ऊपरी जोड़ तक पहुंचता है 


(२१) 


परन्तु जिस व्यक्तित के हाथ में यह उंगली जरूरत से ज्यादा लम्बी होती है, यह व्यक्ति 
निश्चय ही सौभाग्यच्ाली होता है और श्रपते प्रयत्नों से वह उच्चस्तरीय सम्मान 
प्राप्स करता है। 


हाथ की बतावट 


हड्डियों के पतले तथा भारी होने से हाथों के प्रकार में भ्रन्तर भरा जाता है। 
इस प्रकार से हम हाथों को सात वर्गों में बांट सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं : 


१. 
« वर्गाकार हाथ 
» कमंठ हाथ 
. दाद्दनिक हाथ 
«- कलात्मक हाथ 
« आदर्श हाथ 
« मिश्रित हाथ 


८ अर >थबद ०८ थ्छ 0 


प्रारम्भिक प्रकार 


झागे की पंक्तियों में इन हाथों की विशेषताओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं :-- 

१. प्रारस्भिक प्रकार :--सामान्यत:ः ऐसा हाथ खुरदरा, भारी तथा मोटा-सा 
होता है। इस हाथ की बनावट बेडौल तथा असुन्दर होती है एवं इसकी उंगलियां 
झसमान-सी अनुभव होती हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सभ्य नहीं 
कहें जा सकते | तकल करने को प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से होती है। ये सभ्य हो सकते 
हैं परन्तु संस्कृति के जो गुण होने चाहिए वे इंने व्यक्तियों में नहीं पाये जा सकते । 


( २२ ) 


एक प्रकार से ये व्यक्ति पूर्णतः भोतिकवादी होते हैं । इनके जीवन का परम 
उद्देष्य भोजन, यस्त्र और धावास ही होता है। इसके भ्रागे जीवन के मूल्यों को न तो 
ये समभते हैं भौर न समझने का प्रयत्न ही करते हैं। एक प्रकार से आदर्श एवं जीवन 
मूल्यों की दृष्टि से ये सर्वधा कोरे होते हैं। 

यथपि यह थात सही है कि ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं भोर जो कुछ भी 
जीवन में उपार्जित करते हैं वह्‌ सब परिश्रम के बल पर ही संभव है। छोटी-छोटी बातों 
पर क्रोधित हो जाना या उफन जाना इतका स्वभाव होता है। कानून तोड़ना इनके 
लिए बायें हाथ का खेल होता है। सामाजिक एवं नेतिक दृष्टि से ये व्यक्ति अपराधी 
वर्ग के अन्तर्गत पाते हैं। 

२. बर्गाकार हाथ :---यदि हाथ को उल्टा करके देखें तो ऐसा हाथ तुरन्त 
पहचानने में आ जाता है। इस प्रकार के हाथों में ग्रन्थियां विशेष रूप से होती हैं तथा 


(२३ ) 


अस्वरि प्रधान. बेडौल हाथ ही इस वर्ग में श्राता हैं परन्तु प्रारम्मिक, प्रकार के हाथ 
और इस हाथ में यह अन्तर होता है कि इस प्रकार के हाथ की उंगलियों में एक 
विशेष प्रकार की लचक होती है, जिससे इस हाथ को झ्ासानी से पहचाना जा सकता 
है। ऐसे हाथ प्रारम्भिक प्रकार के हाथों की अपेक्षा पतले और कम छुरदरे होते हैं। - 

ऐसे व्यक्ति प्रतिभा सम्पन्न एवं बुद्धिजीवी होते हैं। समाज को इनका योगदान 
बराबर रहता है । ऐसे व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं तथा भाते 
वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विशेष धरोहर देकर जाते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति 
दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, मनोवेज्ञानिक आदि होते हैं। यद्यपि यह 
बात सही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के पास धन का अभाव होता है परन्तु ये प्रपने 
जीवन में घन को इतना अधिक महत्व नहीं देते जितना कि अपनी प्रतिष्ठा को, सम्मान 
को शौर कीति को देते हैं । 


३. कर्मेठ हाथ : यह हाथ चौड़ाई की अपेक्षा लम्बाई लिए हुए होता है । हाथ 
का प्रारम्भ कुछ थुलथुला-सा तथा आगे का भाग 
उसकी अपेक्षा कुछ हल्का होता है। हथेली पर पाये 
जाने वाले पर्वत मांससल और कठोर होते हैं तथा 
अधिकतर पर्वत दबे हुए एवं भारी होते हैं । 


ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सक्तिय 
बने रहते हैं और कोई न कोई काम करते ही रहते 
हैं । खाली बैठना इनको अपने जीवन में अच्छा नहीं 
लगता । अत्यन्त साधारण श्रेणी में जन्म लेकर भी ये 
झपने परिश्रम से अपनी स्थिति को अ्रनुकूल बना लेते 
हैं और जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 
इनके कार्यों में विचार, भावना एवं पुरुषार्थ का प्रबल 'कमंठ' हाथ 
सामंजस्य रहता है । 

ऐसे व्यक्ति भावनाओं द्वारा अपने कार्य॑ का संचालन नहीं करते अपितु इनके 
जीवन में भावना तथा व्याहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। जीवन में नये-तये कार्यों 
की तरफ अग्रसर होना, नई से नई वस्तु की खोज करना तथा कुछ न कुछ नया करते 
रहना इनका स्वभाव होता है। सफल व्यक्तित्व इस प्रकार से इनकी विक्षेषता कही 
जा सकती है । 


४. दाहनिक हाथ : ऐसा हाथ फूला हुप्रा, गठीले जोड़ों से युक्त तथा सामा- 
न्तया गुदगुदा-सा होता है। यह हाथ न तो विशेष कठोर होता है और न विशेष 
कोमल । हाथ में लेते ही यह ऐसा प्रतीत होता है कि मातो इस हाथ में एक विशेष 
प्रकार की लचक और लय हो | ये अपेक्षाकृत पतले, कोमल और मुदुल द्वाथ होते हैं । 


(२४ ) 


जिनके हाथ दार्शनिक वर्ग के होते हैं, वे व्यक्ति योग्य विद्वान एवं बुद्धिजीगी 
होते हैं। समाज के लिए ये व्यक्ति ज्यादा उपयोगी तथा नेतृत्व देने वाले सिद्ध हुंए 
. हैं। समाज जिन कार्यों से ऊंचा उठता है या देश जिन कार्यो से गौरवान्वित होता है, 
ऐसे कार्य इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों द्वारा सम्पन्त होते हैं । 

ऐसे व्यक्ति आदर्श एवं विश्वासों के प्रति पूरी-पूरी आस्था रखते हैं। शान के 
क्षेत्र में ये जिज्ञासु बने रहते हैं तथा ज्ञान भौर बुद्धि में सदैव तत्पर एवं लोगों के लिए 
दितकारी देखे जा सकते हैं ! बड़े-बड़े दार्शनिक, विचारक एवं बुद्धिजीवी इसी प्रकार के 


स ह.। 


(३२५ ) 
हाथों से ऋप्पमा होते हैं । जीदत में इतको धन का सफ्णव जसातव-सा रहुता है परुकु 
फिर भी सम्मात की वृष्टि से ये बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं । 

४. आलात्मक झथ : इस प्रकार का हाव नरम, लवषकदार तथा मुलामज 
होता है। इसका रंग युजाबी-सी आभा लिये हुए होता है तथा देखने में ये हाथ अस्वन्त 
सुन्दर होते हैं । हड्डियों के समी जोड़ समान भ्रभुपात के होते हैं तथा इन हाथों फी 
पहुचान इनकी उंगलियों से भली प्रकार से की जा सकती है। इसकी उंभलियां पतली, 
लम्बी, कलात्मक एवं सुधड़ होती हैं। 


हाथ 
हेसे व्यक्ति स्वमायत: कला प्रेमी एवं सौन्दर्यजीवी होते हैं। इनके हृदय में कला 
के प्रति एक जिज्ञासा बरायर बनी रहती है तथा ये निरंतर कला के बारे में सोचते 


(२६) 


रहते हैं। अद्य॑पि.ये स्वर्य कलाकार होते हैं भोर दूसरे व्यक्तियों कौ भी उसी रूप में 
देखते हैं। किसी कारणवश ये स्वयं कलाकार नहीं मी होते तो भी कला के से जबर- 
कश्तं पारखी होंते हैं और इतके घन का अधिकतर हिस्सा कला से सम्बन्धित कार्यों 
में ध्यव ही जाता है 

ऐसे व्यक्तियों का रुक्रान प्रेम की तरफ विशेष रहता है परन्तु जीवन में अधिक- 
तर ये प्रेम के मामले में असफल ही रहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ये व्यक्ति सफल 
नहीं होते । क्योंकि ये अधिकतर भावना एवं कल्पना में ही खोए हुए रहते हैं । जीवन 
में आथिक चिन्ता इन्हें बराबर बनी रहती है तथा स्वभाव से ये झ्ालसी होते हैं। 

भेरे भनुमव में यह भी आया है कि ग्रदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न 
होकर थोड़ा-सा कड़ाई लिये हुए हो तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से श्रर्य-संचय भी 
करते हैं तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त करने में सफल रहते हैं । 

६. आददा हाथ : वास्तव में हाथ का यह सर्वोत्तम प्रकार कहा गया है। ऐसा 
हाथ सामान्यतः सुडौल, मुलायम तथा एक विशेष लचक लिये हुए होता है । ऐसा हाथ 
न तो अधिक लम्बा होता है और न श्रधिक घोड़ा। (चित्र पृष्ठ २७ पर वेखें।) 

ऐसे व्यक्ति भावी घटनाप्रों को बहुत पहले से जान लेते हैं अर्थात्‌ ऐसे' व्यक्ति 
अपने जीवन में सूक्ष्मदर्शी होते हैं और बाल की खाल तक पहुंचने में विश्वास रखते 
हैं । जीवन में इनको जरूरत से ज्यादा बाघाओं एवं संघर्यों से सामना करना पड़ता है 
परन्तु फिर भी इन कठिनाइयों को देखकर ये विचलित नहीं होते अपितु अपने पथ पर 
बराबर आगे बढ़ते रहते हैं। यद्यपि कई बार समाज से इनको तिरस्कार एवं उपेक्षा 
भी मिलती है परन्तु इन सब बातों से ये जीवन में निराश नहीं होते । 

सांसारिक दृष्टि से थे व्यक्रित केवल आद्शों में ही जीवित रहने वाले होते हैं, 
जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक जीवन प्राय: असफल-सा ही रहता है। 
लेकिन फिर भी ये व्यक्ति घुन के धनी होते हैं और जिस कार्य में एक बार ये हाथ 
डाल देते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। समाज के लिए इनका योगदान 
एक प्रकार से वरदात स्वरूप ही होता है । 

स्वप्न भौर आदशों में विचरण करने वाले ये व्यक्ति सांसारिक कार्यों में अन- 
फिट होते हैं । पास में द्रव्य न होने पर भी राजसी ठाटबाट से ग्रुजारा करने में विश्वास 
रखते हैं तथा धन समाप्त हो जाने पर फाकों पर गुजारा करने में भी नहीं हिचकिचाते । 
इनके जीवन का अन्तिम भाग अत्यन्त दुखद होता है । 

७. सिश्चित हाथ : यह हाथ का भ्रन्तिम वर्ग कहा जा सकता है । पहले छ: वर्गों 
में जो हाथ नहीं आता, उस हाथ की गणना इस वर्ग में की जाती है । इस प्रकार के 
हाथों में एक से भ्रधिक हाथों के गुण मिलते हैं, इसी लिए इसको मिश्रित हाथ 
कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्मठ हाथ पौर दार्शनिक हाथ का मिला-जुला 
जो रूप होगा वह इसी वर्ग के अन्तगंत आएगा ।,.. (चित्र पृष्ठ २५ पर देखें ।) 


आददहों' हाथ 

हाथ का यह मिश्रण इनके चरित्र एवं व्यवहार में भी देखा जा सकता है। 
ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनीं उतावली से प्रारम्भ करते हैं, धीरे-धीरे उस 
कार्य के प्रति इनकी रुचि समाप्त हो जाती है और उस का्यें को बीच में ही छोड़कर 
ये नए कार्य को प्रारम्भ कर देते हैं। इनके दिमाग में निरन्तर सन्देहू, आशंका भौर 
अम का वातावरण बना रहता है । 

ऐसे व्यक्तियों का चित्त अस्थिर होता है तथा किसी भी काये में पूरी तरह से 
सफलता न मिलने के कारण ये शीघक्ष ही निराश हो जाते हैं और इसी वजह से मे 
धीरे-पीरे भात्म-केन्द्रित बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीबन में सफलता बहुत अधिक 
प्रयत्नों के बाद ही मिलती है । 


( २८ ) 


'जिश्चित' हाथ 


ऊपर मैंने हाथ के सात प्रकारों का विवरण स्पष्ट किया है। हाथ का अध्ययंग 
करने से पूर्व हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए यह बहुत अधिक आवश्यक होता है कि वह सबसे 
पहले इस बात का अध्ययन कर ले कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ किस वर्ग का है और 
उस वर्ग का हाथ होने से उसमें क्या-क्या विवेषताएं या कमियां हैं, उसको ध्यान भें 
फ्खकर यदि हम उसके हाथ में पाई जाने वाली अन्य रेलाओं का अध्ययन करेंगे तो 
लिएचय ही हम सफलता के अस्यधिक निकट होंगे और हमारा भविष्य-कथन एक प्रकार 
से विज्ञान सम्मत पद्धति पर आधारित होना । 


हाथ-हथेली, उंगलियां तथा उंगलियों के अमग्नमाग 


हाथ के भध्ययन में उंग्लियां और हाथ की आकृति विषोष महत्व रखती हैं। 
बड़ा हाथ अपने आप में विशिष्ट हाथ कहलाता हैं। ऐसे व्यग्ति सूक्मदर्शी भौर व्यव- 
हार कुशल होते हैं। इसके विपरीत छोटे हाथ वाले व्यक्ति क्रेपी, सनकी और अस्थिर 
स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूरी तरह ओ सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकते । 

यहां औौर आगे के पृष्ठों में भी जहां हाथ का वर्णन जाएगा वहां हाथ से 
तात्पय मात्र हथेली से ही लिया जाना चाहिए । 


हथेली 

उंगली की जड़ से पहले मणिवन्ध तक हथेली की लम्बाई कहलाती है तथा 
अंगूठे की जड़ से दूसरे भन्तिम सिरे तक के भाग को हथेली की चोड़ाई कहा जाता 
है। इस सारे माग पर जो भी चिह्न होते हैं, वे सभी चिह्न हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए 
अत्यन्त आवद्यक होते हैं । 

१. संकड़ी हथेली : ऐसे व्यक्ति सामान्यतः: कमजोर प्रकृति वाले होते हैं । ये 
व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देते हैं और भ्रपने स्वार्थ साधन में यदि 
सामने वाले व्यक्ति का अहित भी हो जाता है तो ये इस बात की परवाह नहीं करते । 
ऐसे व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास करना ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता । 

२. जौड़ी हथेली : जिन व्यक्तियों के पास चौड़ी हथेली होती है, वे चरित्र की 
दृष्टि से दृढ़ निश्चयी तथा मजबूत हृदय वाले होते हैं । उनकी कथनी और करनी में 
कोई भेद नहीं होता भौर एक बार जो ये बात अपने भुंह से कह देंते हैं उस पर ये 
खुद भी दृढ़ रहते हैं और यदि किसी को इस प्रकारं का कोई आइंवासन दे देते हैं. तो 
उसे यथासंभव पूरा करने की कोशिश करते हैं । 

३. धत्यधिक चोड़ी हथेली : ऐसे व्यक्तित सामान्यतः अ्रस्थिर प्रकृति के होते 
हैं। इसकी पहचान बह है कि इत लोगों की हथेली लम्बाई की अपेक्षा चोड़ी ज्यादा 
होती है। ऐसी हथेली बाले व्यक्रित तुरन्त निर्णय नहीं ले पाते श्रौर किसी भी कार्य को 
करने से पूर्व बहुत अधिक्र सोचते-जिचारते रहते हैं । 
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इनके जीवन में किसी कार्य का व्यवस्थित रूप नहीं होत। । एक बार में ये 
एक से भ्रधिक कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उनमें से कोई मी कार्य भली प्रकार 
से पूर्ण नहीं होता, जिसकी बज़ह से इनके मन में निराशा भी घर कर लेती है। 

सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल ही होते हैं । 

४. समचोरस हयेली : जिन व्यक्तियों की हथेली समचौरस होती हैं अर्थात्‌ 
हथेली की लस्बाई और भोड़ाई बराबर होती है, वे व्यक्तित स्वस्थ, सबल, शान्त और 
दृढ़ निरचयी होते हैं । ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से पुरुषार्थो कह्टे जाते हैं । जीवन में ये जो 
भी बनते हैं या जो भी उन्नति करते हैं वह अपने प्रवत्नों के माध्यम से ही करते हैं। 

इनके स्वभाव में दृढ़ निश्चय होता है । किसी कार्ये को ये तब तक प्रारंभ नहीं 
करते जब तक कि इन्हें उस कायं की सफलता में पूरा-पूरा भरोसा नहीं होता । परल्तु 
जब ये किसी एक कार्ये को प्रारम्भ कर लेते हैं तो अपनी सारी शक्ति उसके पीछे 
लगा देते हैं और जब तक वह कार्य भली प्रकार से सम्पन्न नहीं हो जाता, तब तक ये 
विश्वाम नहीं लेते। इनके जीवन की सफलता का यही मूल रहस्य है । 

५. हाथ के प्रकार : हाथ के प्रकार का भी भविष्य-कथन के लिए बहुत 
भ्रधिक महत्व है। हाथ देखने वाले को चाहिए कि वह जिस समय सामने वाले व्यक्ति 
के हाथ का स्पशे करे, उसी समय यह भी जान ले कि उप्रका हाथ किस प्रकृति का है । 
मैं इससे सम्बन्धित तथ्य नीचे स्पष्ट कर रहा हूँ :-- 

तरभ हाथ : जिन व्यक्तियों के इस प्रकार के हाथ होते हैं, वे सामान्यतः 
कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। इनके स्वमाव में एक विशेष प्रकार की लचक एवं 
कोमलता होती है और उसी के भ्रनुसार इनका जीवन भी होता है। किसी भी व्यक्ति 
की सहायता करने के लिए ये हर समय तैयार रहते हैं । भधिकतर ऐसे हाथ स्त्रियों 
के होते हैं! यदि किसी पुरुष का भी ऐसा हाथ प्रनुभव हो जाए तो यह समभ लेना 
चाहिए कि इस व्यक्ति में स्त्री सम्बन्धी गुण विशेष हैं । 

ढीला-डाला नरम हाथ : यदि किसी व्यक्ति का हाथ नरम हो परन्तु वह 
बड़ा ही ढीला-ठाला हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी, निकम्मे तथा अत्यन्त स्वार्थी होते हैं । 
अधिकतर ऐसे व्यक्तियों में दया नाम की कोई चीह नहीं होती । भ्रपराधी वर्ग के 
हाथ अधिकतर ऐसे ही होते हैं | बुरे तथा समाज विरोधी कार्यों में ऐसे व्यक्ति स्वंदा 
अग्रणी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदयहीन, घोखा देने वाले तथा कपटपूर्ण व्यवहार करने 
वाले होते हैं । 

ससत हाथ : ऐसे व्यक्तियों का जीवन रुखा और कठोर-सा होता है। प्रेम 
के क्षेत्र में भी कठोर बने रहते हैं और प्रेम के मामले को भी ये युद्ध के मामले की 
तरह सममभते हैं। यदि बहुत अधिक सख्त हाथ हो तो ऐसे व्यक्ति सामान्‍य मजदूर होते 
हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को सबसे अधिक महत्व देने बाले होते हैं तथा बाधाओं 
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के आने पर भी ऐसे व्यक्ति निराश नहीं होते अपितु लगातार उस कार्य को करते 
रहते हैं । 

हाथ का प्रकार देखते समय अवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए । यौवन- 
काल में हाथ सामान्यतः: कम सख्त होता है परन्तु उसी व्यक्ति का हाथ प्रौ़काल में 
ज्यादा सख्त होता है । मेरे कहने का तात्पय यह है कि हाथ का प्रकार देखते समय 
उसकी आयु का भी ध्यान रखना चाहिए । परन्तु सामान्यतः सख्त हाथ वाले व्यक्ति 
बुद्धिजीवी नहीं होते और परिश्रम करके ही अपना जीवन-यापन करते हैं । 


इ्रत्यधिक सख्त हाथ : ऐसा हाथ बुद्धि की न्यूनता और प्रत्याचार को 
प्रदर्शत करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर आनन्द का अनुभव करते हैं 
और धोर स्वार्थी बने रहते हैं। भ्रपराधी वर्ग के हाथ ऐसे ही होते हैं। जल्लाद या 
पेशेबर हत्यारे के हाथों में इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है । 


हाथ के प्रकार को देखने के साथ-साथ हथेली के रंग को भी ध्यान में रखता 
चाहिए । परन्तु इस बात में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की 
हथेली को छूने से पहले ही उसके स्वाभाविक रंग का अध्ययन करना चाहिए । छूने से 
हथेली का रंग बदल जाता है भौर वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रहती । 


१. लाल : जिस व्यक्ति की हथेली का रंग लाल होता है, वह क्रोधी स्वभाव 
का तथा दूसरों पर अविश्वास करने वाला व्यक्ति होता है! ऐसे' व्यक्ति तुनक मिजाज 
भी होते हैं। किस समय ऐसा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, इसका कोई भ्रामास नहीं हो 
पाता । सामान्यतः ऐसा ब्यक्ति संकीर्ण बिचारों वाला तथा भदूरदर्शी होता है । 


२. झत्यधिक लाल : जिस ब्यक्ति की हथेली का रंग अत्यधिक लाल होता है, 
वह क्र, भ्रपराध-वृत्ति वाला तथा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है। समय पड़ने 
पर यह मित्र को भी धोखा देने में नहीं नूकता । स्वार्थी इतना भ्रधिक होता है कि 
यदि किसी का १०० ) रु० का नुकसान होता हो और उससे इसको एक पैसे की बचत 
होती है तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी धोखा देने से नहीं चूकेगा । इसके साथ 
भलाई का व्यवहार करने पर भी समय पड़ने पर यह व्यक्ति धोखा देगां। ऐसे व्यक्ति 
पर विव्वास करना खतरे से खाली नहीं होता । 

३. चुलाबी : जिस व्यक्षित की हथेली का रंग गुलाबी होता है जगह स्वस्थ, 
सहुद्य तथा उन्नत विचारों वाला होता है। उसके रहुन-सहन में एक शालीनता दिखाई 
देती है। ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों का घती, एवं सन्तुलित मस्लिष्क वाला होता है । 
ऐसे व्यक्ति जीवन सें अपने कार्यों से तथा भ्रपने परिश्रम से सफेल होते हैं एवं साथा- 
रण श्रेणी से उठकर अत्यन्त ऊंचे स्तर पर पहुंचने में समर्थ होते हैं। वास्तक में ऐसे 
व्यक्ति ही समाज को कुछ नंबर दे सकते हैं। 


(४२) 


४. पीला : पीले रंग की हथेली रोग कौ धुत्षक होती है। जिस व्यंगित | 
हथेली पीली दिलाई दे तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति रोगी है भ्रथों इसके 
झूम में किसी न किसी प्रकार का कोई विकार है। ऐसा व्यक्ति अस्थिर श्वभाव का 
तथा चिड़चिड़ा होता है एवं संकीर्ण बुद्धि का होने के साथ-साथ कमजोर मस्तिभ्क 
“बाला सी कहा जा सकता है। 

५. लिकनी त्वचा : हथेली की त्वंचा का भी अंपनेआप में भत्यन्त ही महत्व 
होता है । जिस व्यक्ति की हथेली की त्यचा चिकनी और मुलायम होतीं है, वह व्यक्ति 
सहुदय तथा निरन्तर अपने लक्ष्य की मोर बढ़ने वाला होता है । ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य 
हमेशा स्पष्ट होता है और वह निरन्तर उस ओर बढ़ता रहता है। जीवन में अधिक- 
तर ऐसे ही व्यक्ति सफल होते देखे गये हैं । 


६. यूखी त्वचा : जिन व्यक्तियों की हथेली की त्वचा या चसड़ी सूखी सी 
होती है, थे व्यक्ति सामान्यतः: रोगी और भस्‍्थिर प्रकृति वाले होते हैं। वे स्वयं किसी 
प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाते भौर इनको जिस प्रकार की भी सलाह दी 
जाती है उसी के अनुसार ये कार्य करने लग जाते हैं। इनके कार्यों में किसी प्रकार 
का कोई सामंजस्य नहीं रहता। मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से ये 
लग्रभग बीमार से ही रहते हैं। जीवन में सफलता इनको बहुत अधिक प्रयत्न करने 
के बाद ही मिलती है । 


७. रूखी त्वचा : अत्यधिक सूखी तथा रूखी त्वचा व्यक्ति की कमजोरी तथा 
लीवर की बीमारी को स्पष्ट करतीं है। ये व्यक्ति सन्देहशील प्रकृति के होते हैं तथा 
हुबल मनोवृत्ति के होने के कारण जीवन में प्रायः भसफल ही रहते हैं । 


साखून 

हथेली का अ्रष्ययत करने के साथ ही साथ उंगलियों के नाखूनों पर भी विशेष 
किधार करना चाहिए। साधारणत: ये नाखून प्रत्येक व्यक्ति की उंगली के अग्रभाग 
में होते हैं भौर उंगली की रक्षा करने में सहायक होते हैं । 


बेशानिक दृष्टि से नाखूनों के दो कार्य हैं। (१) उंगलियों के पोरों की रक्षा 
करना, जिससे बाहरी भ्राच्ञात से उंदलियां केट न जाएं और उंगलियों कौ सुम्दस्ता 
'को बढ़ाते में ये नाझुन सहायक होते हैं। (२) ये नाखून विद्युत प्रवाहक होते हैं । 
कायुःसण्डल में जो नेसगिक विद्यत होती है, इन नाखनों के मशध्यम से ही क्षरीर में 
अवेद् करती है । यह ही नहीं मण्तु अन्य ग्रहों की रहिमयां भी इन्हीं नाखूनों के माध्यम 
से दारीर में प्रवेश कर व्यक्सियों को सुवार रूप से कार्य करने में ससम रकंशी हैं । 


(१३ ) 


"१ ॥॥॥॥ 
॥॥0700॥४ 


विभिसत प्रकार के माखूत 

१. छोटे नाखून : छोटे नाखून व्यक्ति की असम्यता को प्रदर्शित करते हैं । जिस 
व्यक्तित की उंगलियों पर छोटे-छोटे नाखून होते हैं। इन्हें देखकर तुरन्त समझ जाना 
चाहिए कि इस व्यक्ति ने भले ही सम्य और उन्नत घराने में जन्म लिया हो पर 
प्रकृति से वह संकीर्ण विचारों वाला कमजोर तथा दुष्ट स्वभाव वाला ही होगा । 

२. छोटे झौर पीले नाखून : ऐसे नाखून व्यक्ति की मक्कारी को प्रदक्षित 
करते हैं। ये नाखून इस ब्रात के भी सूचक हैं कि यह व्यक्ति कदम-कदम पर भूठ 
बोलने वाला तथा समय पड़ने पर अपने परिवार को भी धोखा देने वाला होगा । ऐसे 
व्यक्ति कभी भी विश्वासपात्र नहीं हो सकते । 

३. छोटे झोर चोरस नाखून : जिस व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार के नाखून 
होते हैं, बह व्यक्षित हृदय रोग का रोगी होता है तथा उसकी मृत्यु हाट अटैक से ही 
होती है 

४. छोड़े और चौड़े माह : ऐसा व्यगित लड़ाई-ऋगड़ों में विषकास रखता है 
कौर दूसरों की झालोचता करना या. दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करता इनका जिम 
स्वमाव होता है। ऐसे व्यक्ति अडियल. किस्म के होते हैं-4 

५. कठोर और संकरे ताखून : सामान्यतः ऐसे व्यक्ति ऋगड़ालू प्रकृति के. होते 
हैं। बित् बात को ये एक बार मर में दान लेते हैं उसे पूरा करके हो. छोड़ते हैं, चाहे 
बहू बात गलत हो या संड्डी कार्ये हो । थे इस बात की परवाह तहीं करते, अपितु झपनी 
बाद पर कड़े रहते हैं। ऐसे व्यर्भितयों पर विध्यास करना ठोक नहीं होता 


( हैंड ) 


६. चौकोर ताकत : चोकोर नाखुन व्यक्ति की कमजोरी को प्रकट करते हैं 
और इस प्रकार के नाखून मनुष्य का भीरुपत, कायरता एवं दब्बूपन को ही प्रदर्शित 
करता है । 

| ७. छोटे झोर तिकोने माखून : सामान्यतः ऐसे नालून ऊपर से चौड़े तथा 

नीचे संकरे होते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसे नाखून होते हैं थे व्यक्ति सुस्त 
होते हैं तथा काम करने से जी चुराते हैं। एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति अपनेआप को 
समाज से कटे हुए तथा एकान्तवादी शभ्रनुभव करते हैं । 

८. लम्बाई की श्पेक्षा चौड़े नाखून होना : ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ऋेधित 
हो जाते हैं परन्तु श्पने काम के पक्के होते हैं और जिस काम को हाथ में ले लेते हैं 
उसे पूरा करके हो छोड़ते हैं। अपने कार्यों में किसी का भी अनुचित हस्तक्षेप इन्हें 
पसन्द नहीं दोता | एक प्रकार से ये व्यक्ति एकान्तप्रिय होते हैं । 

€. छोटे नाखूम व गांदवार उगसियां : ऐसे व्यक्ति भगड़ालू किस्म के होते 
हैं और यदि किसी स्त्री के हाथों में ऐसे नाखून दिखाई दे जाएं तो यह समझ लेना 
चाहिए कि यह स्त्री अपने पति पर पूरी तरह से शासन करती होगी तथा ऐसी स्त्री 
लड़ाकू स्वभाव की होगी | 

१०. भोलाकार नाखूब : जिनके नाखून ऊपर से गोलाकार होते हैं, वे व्यक्ति 
सशक्त विचारों वाले एवं तुरन्त निर्णय लेने वाले होते हैं । ऐसे व्यक्ति जो भी निर्णय 
लेते हैं उन पर अमल करना भी जानते हैं । 

११. पतले झौर लस्बे नाखून : जिन व्यक्तियों के हाथों में पतले और लम्बे 
नाखून होते हैं, वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर तथा भ्रस्थिर विचार वाले कहे जाते 
हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाते अपितु दूसरे व्यक्ति इनको जो भी राय 
देते हैं उसी पर ये अमल करते हैं । 

१२. लस्बे शोर मुड़ें हुए माखून : ऐसे व्यक्ति चरित्रहीन होते हैं तथा इनका 
सम्बन्ध अपनी पत्नी के झलावा भ्रन्य स्त्रियों से भी रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति कई 
बार बदनाम होते हैं। 

१३. पूर्ण वाखूस : इस प्रकार के नाखूत चौड़ाई की अपेक्षा मामूली लम्बे होते 
हैं और भ्रपनी प्राकृतिक चमक लिए हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम विचारों वाले, 
मानवीय भ्रवृत्तियों वासे तथा निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहने की मावना रखने बाले 
होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में सभी दृष्टियों से सफल कहे जाते हैं। 


जाखनों पर निशान 
१. काले धब्बे : जिस व्यक्ति की उंगलियों के नाखूनों पर काले धब्बे होते 
हैं तो बह समझ लेना भाहिए कि ऐसे व्यक्ति पर महान विपत्ति श्र्थात दुःख आते बाला 


( ३५ ) 


है। यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि नाखूनों पर पब्दे शमग्र-समय्र पर विलाई 
देहें हैं और लोप भी हो जाते हैं। जब भी उंगलियों पर काले भब्छे दिखाई देने लग 
जाएं. तब यहू समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के रक्त में दृधितता था भई है । 
शीघ्र ही ऐसा व्यक्ति चेचक, मलेरिया, बुखार या ऐसी ही किसी रक्त से सम्बन्धित 
जीमारी से पीड़ित होने वाला है । 
२. संफेद धब्बे : नाखनों पर सफेद धब्बे रक्त भ्रमण में गतिरोध को स्पष्ट 
करते हैं भौर ये धब्बे भावी रोग के सूचक होते हैं। जब ऐसे धब्बे उंगलियों पर 
दिखाई देने लग जाएं तो यह समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति शीघ्र ही बीमार 
पड़ने वाला है । 
३. नाखूनों की जड़ों में छोटा धर्ंचन्र होना : नाखूनों की जड़ों में कई बार 
अदेंचन्द्र दिखाई देने लग जाते हैं। ये अर््धंचन्द्र प्रगति के सूचक हैं । 
१--तर्जनी उंगली पर अर््धंचन्द्र बने तो जक्षीघत्र ही नौकरी में अथवा राज्य 
सेवा में उन्‍तति या शुभ समाचार मिलने के आसार बनते हैं । 

२--मध्यमा उंगली पर अद्धंचन्द्र इस बात का सुचक है कि व्यक्तित को शीघ्र 
ही मशीनरी सम्बन्धी कार्यों में लाभ होते वाला है तथा उसे आकस्मिक 
धन का लाभ अथवा शुम समाचार मिल सकेंगे । 

३---अनामिका उंगली पर यदि ऐसा भ्ध चन्द्र दिखाई दे तो क्षीत्र ही सम्मान 

वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि एवं समाज में आदर बढ़ता है | 

४---कनिष्ठिका उ गलीं*बर धरद्धेंचन्द्र बने तो व्यापारिक कार्यों से लाभ होने 

के आसार बढ़ जाते हैं। 

४---अंगुठे के नाखून की जड़ में यदि यह भ्रद्धंचन्द्र बने तो समस्त भ्रकार के 

शुभ कार्य, उन्नति एवं शुभ संकेत समझना चाहिए । 

४. नाखूमों की जड़ों में बढ़ा अ्रद्धंचर होना : ऊपर मैंने छोटे अर्धंचन्द्र के बारे 
में विवरण दिया है परन्तु कई बार बड़ा भ्रद्धंचन्द्र मी दिखाई दे जाता है जोकि 
लगभग आधे नाखून को घेर लेता है। बड़ा प्रद्धंचन्द्र यदि दिखाई दे तो विपरीत फल 
समझना चाहिए। ऊपर प्रत्येक उंगली के सम्बन्ध में जो फल बतलाए हैं उनसे 
विपरीत विचार करना चाहिए । 

ऊपर मैंने सफेद और काले भ्ब्दों के बारे में विवरण दिया है। इस सम्बन्ध 
में यह भी जानता उचित रहेगा कि यदि अंगूठे पर सफेद धब्बा दिखाई दे तो बह प्रेम 
का सूचक होता है जबकि काला घज्जा निकट भविष्य में ही अपराध होने की सूचना 
देता है। इसी प्रकार तर्जनी उंगली पर कास्रा धब्या क्राथिक हाति का संकेश करता 


( १६ ) 


है और सफेद घब्बा व्याप्तर में साथ का सूचक होता है ।. मध्यमा उंयसी के साखूत 
पर बंदि सफेद धब्बा दिखाई दे तो क्ीक्र ही यात्रा होने का योग बनता है, 
काला धम्बा परिवार के किसी वृद्ध व्यक्तित की मृत्यु का संकेत करता है। इसी प्रकार 
अवनासिका के नाखून पर यदि काला फब्मा दिलाई दे जाए तो क्षीध्र ही समाज में 
अपयश मिलता है । इसके विपरीत यदि सफेद धब्बा दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को 
शीध्र हीं सम्मान, धन तथा यश्ष मिलने का योग बनता है। कनिष्ठिका उंगली के 
माखुद पर सफेद धब्बा अपने लक्ष्य में सफलता का सूचक माना यया है, जबकि काला 
घब्बा भ्रसफलता का दोतक होता है । 

किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर यदि पीले धब्बे दिखाई देने लगें 
तो यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हस व्यक्ति की मृत्यु निकट भविष्य में 
ही होने वाली है । 

कभी-कभी लाल छींटे मी दिखाई दे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के भ्रनुसार ये भी 
अशुभ संकेत ही करते हैं और, यदि किसी भी उंगली पर या सभी उंगलियों पर लाल 
छींटे या लाल धब्बे दिखाई दे जाएं तो उस व्यक्ति की हत्या होने का संकेत समभ में 
गाता है । 

वस्तुतः नाखून और नाखूनों पर पाये जाने वाले चिह्न अपनेभ्ाप में बहुत 
अधिक महत्त्व रखते हैं। इसलिए हस्तरेखा विशेषश को चाहिए कि वह जब भी हाथ का 
अध्ययन करे तब उसे इन सारे तथ्यों को भी अपने दिमाग में स्थिर कर लेना 


चाहिए | 


गांठे 

बिना भांठों के उंगलियां नहीं बनती हैं परन्तु कुछ लोगों के हाथों में ये गांठे 
बहुत भ्रधिक फूली हुई होती हैं । वास्तव में फूले हुए माग को ही गांठ कहते हैं। यहां 
गाँठ से मेरा तात्पये यह है कि प्रत्येक पर्व में जोड़ होता है जोकि स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है परन्तु नरम उंगलियों में ये गांठें न तो अनुमव होती हैं और न ही दिलाई 
देती हैं । 

प्रत्येक उंगली के तीन भाग होते हैं जोकि दों जोड़ों से बने हुए होते हैं । 
ये दोनों जोड़ दो गांठों के सूचक होते हैं । कुछ लोगों के हाथों में एक गांठ दिलाई 
देती है जबकि दूसरी नहीं भी दिखाई देती। क्रुछ लोगों के हाथों में दोनों ही गांठें 
स्पष्ट अनुभव होती हैं और कुछ लोगों के हाथों में एक भी गांठ अनुभव नहीं होती । 

सामान्य रूप से गांढे विचार, कार्य तथा प्रेरणा की सुच्क होती हैं। मैं आगे 
इससे संबंधित कुछ तथ्य श्पष्ट कर रहा हूं :--- 
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१. बदि तजती उंगनी में मात नीचे की ही भांठ हो तो ऐसे व्यक्ति! सन्‍्द 
बुद्धि के होते हैं, परन्तु भ्रदि ऊपर वाली भांठ ही अनुमव होती है तो वे अपने कार्यों 
में बतुर एवं योग्य होते हैं। यदि त्णदी उंगली में दोनों ही गांठे दिखाई दें तो ऐसे 
व्यक्ति झआलसी और जीवम में सिषण्किय बने रहते हैं। इसके विपरीत "आदि सर्जनी 
उंगली में एक भी गांठ ने ही तो ऐसे व्यक्ति चतुर, मेघावी, दूरदर्शी शथा झेपने लक्ष्य 
में सफलता प्राप्त करने बाला होता है । 

. याँदि सध्यसा उंगली के नीले वाजे मान में कल गांके हो तो व्यक्ति अपने 
कार्य में बार-बार भसफल होता है। इसके विपरीत यदि केवल ऊपर वाली गांठ ही 
हो तो व्यक्ति दृढ़निश्वयी होता है और असफलता मिलने-पर भी हताश या निराश 
नहीं होता । यदि मध्यमा उंगली में दोनों ही गांठें दिखाई देती हों तो यह समझ 
लेना चाहिए कि यह व्यक्ति व्यापार में जिलनी तेजो से प्रगति करेगा उतनी ही तेजी 
से इसका पतन भी हो जाएगां। यदि भध्यमा उंगली में कोई ग्रांठ न हो तो वह 
व्यक्ति धीर, गम्मीर तथा झत्यन्त उच्चस्तरीय विद्वान अथवा व्यापारी होता है भौर 
सैकड़ों लोगों का भरण-पोषण करने में समर्थ होता है । 

३. अनामिका उंगली में ग्रदि मात्र नीचे ही गांठ भ्रनुमव हो तो व्यक्ति धर्म 
के मामले में कमजोर होता है। घामिक कार्यों में उसकी रुचि कम होती है । परन्तु 
यदि केबल ऊपरी भाग में ही गांठ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति धर्ममीर तथा कमजोर 
दिल वाला होता है । यदि अनामिका उंगली में दोनों ही गांठें प्रतीत होती हों तो 
ऐसा व्यक्ति समाजद्रोह्दी एवं धर्मद्रोही होता है। उसके जीवन में धर्म का या सामा- 
जिक फार्यों का कोई महत्त्व नहीं होता । वह व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी तथा भ्रपने ही हित 
चिन्तन में लगा रहता है। इसके विपरीत यदि अनाभिका उंगली में कोई गांठ न हो 
तो ऐसे व्यक्ति समाज का नेतृत्व करने में समक्ष होते हैं तथा समाज को इनकी देन 
स्पष्ट दिखाई देती है । इनके कार्यों में एक निश्चित उद्देश्य होता है । ये ग्यक्ति अपने 
स्वार्थ की भ्रपेक्षा ये दूसरों की मलाई का विद्येष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही व्यक्ति समाज 
को सही निर्देश दे सकते हैं । 

#, यदि कनिष्ठिका उंगली में नीचे की ओर ही गांठ हो तो वह व्यक्ति 
जरूरत से ज्यादा चालाक एवं सावधान होता है । कानूब तोड़ना इसके लिए बायें 
हाथ का खेल होता है तथा यह समाज विरोधी कार्यों में अग्रणी रहता है। यदि कनि- 
थ्ठिका उंगली के ऊपरी भाग में ही गांठ हो तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सहायक 
ट्ोता है तथा उसके जीवन का अधिकतर हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगता है। 
यदि कनिष्ठिका उंगली में दो ग्रांठें हों तो निदयय ही वह व्यक्ति तटस्थ नहीं रह 
प्राता । ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होने के साथ-साथ गलत कार्यों में सी लगा रहता है । 
समाज से इंत व्यक्ति को बहुत अधिक आाशाएं नहीं रखनी च्राहिए। यदि कनिष्ठिका 
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॥॥ 4 


विभिन्‍न प्रकार के क्रग्रसागों वाली उंगलियां 


उंगली में कोई गांठ न हों तो ऐसे व्यक्ति भ्रादशेजीवी होते हैं। इनके विचार छुद्ध 
एवं पवित्र होते हैं तथा ये व्यक्ति भ्पने जीवन में समाज को कुछ नया देने की सामर्थ्य 
रखते हैं । ऐसे व्यक्ति ही समाज के भूषण कहे जाते हैं । 

५, भ्रंगूठे में केवल एक ही गांठ होती है क्‍योंकि अंगूठे में मात दो भाय ही 
देखे जा सकते हैं। यदि पंगूठे में गांठ दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति कमजोर दिल बाले 
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होते हैं तथा भपने करेंब्यों के प्रति ये लगभग उदासीन-से रहते हैं। इसके विपरीत 
यदि झंगूठे में कोई गांठ भनुमव न हो तो ऐसे व्यक्सि दृढ़निदक्षयी तथा अपने कार्य 
के प्रति अटूट झास्था रखने याले होते हैं। एक बार जो मन में निर्यय कर लेते हैं, 
उस काये को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनके जीवन में वृढ़ता, प्रबल इज्छा-शक्ति भोर 
कार्य करते के प्रति अटूट आस्था होती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल 
होकर देश और समाज को नया नेतृत्व देने में सक्षम हो सकते हैं। 


अंगूठा और उंगलियां 


झंगूठा एक प्रकार से पूरे हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। हांथ की रेखाओं 
का जितता महृत्त्य होता है, उससे भी ज्यादा महत्त्य भंगूठे का माना गया है। जिस 
प्रकार मनुष्य का चेहरा उसके जीवन का प्रतिबिम्ब होता है, ठीक उसी प्रकार उसके 
हाथ का अंगूठा भी उसके पूरे व्यक्तित्व को हस्तरेलाविद के सामने साकार कर देता 
है । पूरे हाथ का मूल, अंगूठे को ही माना गया है क्‍योंकि बिना अंगूठे के उंगलियों 
का महत्त्व एक प्रकार से नगण्य-सा हो जाता है। श्रंगूठा ही पूरे हाथ की शक्ति को 
अपने हाथ में संचित रखता है और कायें करने की क्षमता प्रदान करता है। बच्चे 
के जन्म के समय भी उसका प्रंगूठा चारों उंगलियों से ढका हुआ सा रहता है, भ्रतः 
हस्तरेखा विशान में अंगूठे का महत्व सर्वोपरि माना गया है । 


अंगूठे के विभिन्‍न प्रकार 
झंगूठा इच्छा-शक्ति का केन्द्र माना जाता है जोकि तीन हड्डियों से मिलकर 
निर्भित होता है। हथेली से आगे निकले हुए दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरे 
भाग से हथेली की भान्तरिक रचना होती है जोकि शुक्र पंत कहा जाता है और यह्‌ 
भाग प्रेम तथा वासना का केन्द्र माना गया है। इससे ऊपर का भाग तक एवं नाखुन 
से जुड़े हुए भाग को इच्छा-दाक्ति का धोतक कहा जाता है । 


झंगूठा मानव की आस्तरिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करता है ध्ौर इसका 
सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। चूंकि मानव दरीर में उसका मस्तिष्क सर्वोपरि माना 
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बया है अतः केवल मांत्र अंगूठे को देशकर ही मानव का स्वन्ाव उसकी प्रकृति तथा 
उसके जिच्ञारों का अध्ययन फिया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के अगुसार यवि 
चारों उ गलियां कट जाती हैं तब भी कोई हानि नहीं होती परन्तु किसी कारणव्त 
अंगूठा फ़ट जाय और रक्त प्रचाह्‌ जोरों से होने लग जाय तो व्यत्ति पायल हो जाता 
है भौर कई बार सुत्यु भी हो जाती है । इस छोटे से तब्य से ही भ्रंगूठे का महृत्य 
समझा जा सकता: है । 

परिस्थिक्षियों तथा विभित्त जलवागु को ध्यान में रखते हुए श्वमस्त मानय. 
जाति के झंगूठे तीन भागों में बांटे जा सकते हैं । 


१. वे श्रंगूठे जो हथेली पर तर्जनी के साथ मिलकर अधिक कोण का निर्माण 
करते हैं । 


२. वे पंगूठे जो त्जनी के साथ मिलकर समकोण का निर्माण करते हैं । 
३. वे अंगूठे जो हथेली पर तर्जनी के साथ न्यूनकफोण का निर्मोण करते हैं । 


पाठकों की सुविधा के लिए इन तीनों ही प्रकार के पंगूठों का संक्षिप्त विवरण 
स्पष्ट कर रहा हूं : 


१. झ्रधिक कोण झंगुठा :---ये प्रंगूठे देखने में सुन्दर प्राकृति वाले, लम्बे तथा 
पतले होते हैं। ऐसे प्रंगूठों को सात्त्विक भ्रंगूठा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों 
में ऐसा प्रंगूठा होता है. वे व्यक्ति कोमल और मधुर स्वभाव वाले, कलाकार, संगीतश 
तथा समाज में रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों का बचपन बहुत 
अधिक संघर्षों के साथ व्यतीत होता है परन्तु फिर भी ये अपने प्रयत्नों से घरेलू परि- 
स्थितियों को अपने अनुकूल बना कर ऊंचा उठ जाते हैं। यद्यपि निरन्तर इनके मार्ग 
में बार-बार बाधाएं प्राती हैं परन्तु ये अपनी इच्छा-शक्ति के बज पर ही जीवन में 
सफल होतते हैं। 


इस प्रकार के हाथ में भत्यधिक लम्बा अंगूठा अशुभ माना गया है। यदि प्ंगूठे 
की लम्बाई त्जनी के दूसरे पोरुए के भ्राधे भाग से भी ऊपर बढ़ जाय तो वहू व्यक्ति 
मूर्स होता है तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । यदि प्ंगूठे की 
लम्बाई समान एवं उचित भनुपात में होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर तथा कला 
प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वार्थ की अपेक्षा मानव-सेवा एवं समाज-सेवा को 
प्राथमिकता देता है। यद्यपि इनके जीवन में मित्रों की संख्या कम ही होती है परस्तु फिर 
भी जितने भी मित्र होते हैं, वे विपत्ति पड़ने पर सहायता करने वले होते हैं । इनके 
गिस में भ्रत्थिरता बनी रहती है । ऐसे व्यक्ति बार-म,र अपने विचार बदलते रहते 
हैंचौर जीवन में काफी बाधाओं के भआाद ही सफल हो पाते हैं । 
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२. समकोण झंगृष्ा :--ऐसे अंगूठे वे कहे जाते हैं, जो तजजनी से जुड़ते समय 
समकोथ का निर्माण करते हैं । ये अंगूठे देखने में सुन्दर, मजबूत तथा स्तम्म की तरह 
प्रतीत होते हैं परन्तु ऐसे भ्रंगूठे पीछे की तरफ ऋुके हुए नहीं होते । 

इन प्रंभूठों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि ये व्यक्ति बातों की 
अपेक्षा काये एयं परिश्रम पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यद्यपि इनमें क्रोध की मात्रा 
विशेष होती है परन्तु यह भी देखा गया है कि इनके जीवन में जिवनी तेजी से गुस्सा 
झ्ाता है उतनी ही तेजी से गुस्सा उतर भी जाता है | यह बात सही है कि क्रीष के 
समय ये चुपचाप बंठे रहते हैं, अहित या अनिष्ट नहीं करते । अपनी बात पर ये पूरी 
तरह से अड़े रहते हैं। कई बार गलत बातों पर या गलत कार्यों पर ही बढ़ता का 
रुख ले लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। प्रतिशोष 
की भावना इनमें इतनी अधिक होती है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी भी भरे अपने बैर को भूलतें 
नहीं । ऐसे व्यक्त या तो भ्रच्छे मित्र ही सकते हैं या प्रच्छे शत्रु । ऐसे व्यात अपने 
जीवन में टूट सकते हैं परन्तु मुकना इनके बस की बात नहीं होती । सही रूप में देखा 
जाए तो ऐसे ही व्यक्ति देद-भक्त, देश तथा समाज के कार्यों पर अपने प्राणों को 
उत्सर्ग करने वाले एवं दृढ़-निश्चयी होते हैं। मन में एक बार ये व्यक्ति जो निश्चय 
कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं । दूसरों के भ्रधीन रहकर कार्य करना इनको 
प्रिय नहीं होता, भपितु ये भ्पने ही द्वारा संचालित होते हैं । 


३. न्यूनकोण पअंग्रृठा : हथेली से जुड़ते समय तज्जेनी उंगली के साथ ज़ो भप्रंगूठे 
स्यूनकोण का आकार बनाते हैं, वे इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इन अंगूठों की लम्बाई 
भपेक्षाकृत कम होती है तथा देखने में ये प्ंगूठे बेडोल से प्रतीत होते हैं । ऐसे प्रंगूठों 
को तमोगुणी भ्रंगूठा कहा जाता है । 


जिन व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार का प्रंगूठा होता है, वे व्यक्ति जीवन 
में निराशावादी भावना बनाये रखते हैं। आलस्य इनके जीवन में बराबर बना रहता 
है। यात्रा भ्रादि कार्यों में इनकी रुचि नहीं होती और न किसी कार्य की पूर्णतः में 
ये विद्वास रखते हैं। निम्न भौर मध्य वर्ग के लोगों में ऐसे ही पंगूठे प्रायः देखने को 
मिलते हैं । ऐसे व्यक्ति बुरी भ्रादतों तथा व्यसनों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से 
आय की श्रपेक्षा इनका व्यय बढ़ा-चढ़ा रहता है। ये जरूरत से ज्यादा फुजूलसर्ची 
होते हैं तथा दिवास्वप्न देखते-देखत अपनी उम्र काट लेते है। घमे-कर्म में उनकी रुचि 
कम ही होती है । भूत-प्रेत, देवी-देवताप्रों आदि की भोर इनका थोड़ा-बहुत भुकाव 
रहता है। निम्नस्तरीय कार्यों में इन्हें प्रानन्‍्द प्राता है । 


इस प्रकार के व्यक्ति भोग्री होते हैं तथा अन्य स्जत्रियों के प्रति बराबर आश्चक्ति 
बनाए रखते हैं। अपने से निम्नतर प्रथवा निम्न जाति की स्त्रियों से इनका सम्पर्क 
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रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई-बार बदनाम होते हैं । मैरी राय में ऐसे 
व्यक्तितयों से समाज को किसी प्रकार का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता । 
झंगूठे के तीन भाग : 

ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होता है कि प्रंगूठा मुख्यतः तीन भागों में बअंटा 
हुआ होता है। पहला वहू भाग कहलाता है, जो नाखून से चिपका हुआ होता है । 
दूसरा मध्य भाग तथा तीसरा वहूँ भाग कहलाता है, जो हथेली में शुक्र पर्वत से जुड़ा 
हुआ होता है। हस्तरेखा विज्ञान के प्रनुसार इनमें प्रथम पोरुभा 'सत', दूसरा “रज' 
तथा तीसरा “तम को स्पष्ट करता है। इनको हम ऊध्वे भाग, मध्यम भाग तथा 
अधघो भाग के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं। ऊष्वे भाग विज्ञान और हच्छा 
शक्ति का द्योतक होता है। मध्य भाग तक एवं विच्ञार का प्रतिनिधित्व करता है 
तथा तीसरा अघो भाग प्रेम, विराग और स्नेह को सूचित करता है । 


प्रथम पोरुझा : 


जिस मनुष्य के अंगूठे का प्रथम पोरुभा दूसरे पोरुए से लम्बा हो, उस व्यक्ति 
में इच्छा-शक्ति प्रबल होती है तथा निर्णय लेने में यह स्वतन्त्र होता है । ऐसे व्यक्ति 
किसी की अधीनता में रह कर कार्य नहीं कर पाते । ऐसे व्यक्ति घामिक विचारों 
में गहरी भ्रास्था रखने वाले होते हैं तथा इनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रबल तथा 
आकर्षक होता है कि देखते ही इनके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पड़ 
जाता है। ये अपने व्यक्तित्व के बल पर कुछ भी कार्य सम्पन्न करा लेने में सम होते 
हैं । ऐसे व्यक्ति यौवनावस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में अधिक संवेदनशील तथा अधिक 
सुखी देखे जाते हैं । 

यदि प्रथम तथा द्वितीय पोरुआ बराबर लम्बा एवं मोटा होता है तो ऐसा 
व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है । न तो ये किसी को 
धोखा देते है भ्ौर न किसी से ये व्यक्ति सहज में ही धोखा खाते हैं। जीवन में मित्रों 
की संख्या बहुत ज्यादा होती है तथा समाज में ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। कठिन 
से कठिन परिस्थितियों में भी इन्हें मुस्कराते हुए देखा जा सकता है। 


द्वितीय पोस्या : 

झंगूठे का दूसरा पोरणा तर्क-शक्ति का स्थान माना गया है। यदि दूसरा 
पौरुआ पहले पौरुए से बड़ा और मजबूत हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति में 
तर्क-शक्ति जरूरत से ज्यादा है और इस व्यक्ति की यह विशेषता .होगी कि यहूं अपनी 
तक शक्ति के सामने किसी को भी टिकने नहीं देगा । परन्तु इस श्रकार के व्यक्तियों 
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एक कंसजीरी यह होती है कि ये अपती उचित और अनुचित सभी बातों को तर्क 
झक्ति के सहारे मनवाने की कोशिश करते हैं। यदि कभी तकं-द्क्ति में अपना पलड़ा 
कमजोर होता देखते हैं तो हो-हल्ला मचाकर अपनी विजयसिद्ध करवे का प्रयल 
करते हैं । सम्य समाज में इनको ज्यादा भादर नहीं मिलता अपितु इन्हें बकवादी भौर 
वाचाल कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पोरुआ पतला हो तो ऐसे 
व्यक्ति अपने दिमाग से काम न लेकर जो भी जी में आता है मुंह पर बक देते हैं। 
ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारियों की गलती निकालने में तत्पर रहते हैं। इनका जीवन 
भारवत्‌ ही होता है। 

यदि पहला और दूसरा पोरुआ बराबर लम्बाई और चौड़ाई तथा मोटाई 
लिये हुए हों तो व्यक्ति शान्त मस्तिष्क के कहे जाते हैं न तो ये क्षणिक भ्रावेश में 
क्रोधित होते हैं और न क्षणिक प्रशंसा से फुलते ही हैं । जीवन में प्रत्येक कदम साव- 
धानी के साथ उठाते हैं जिससे इनको समाज में कम-से-कम धोखा खाने को मिलता 
है । इनमें झ्ात्म-विश्वास भी प्रबल रूप में होता है । सही शब्दों में कहा जाय तो ये 
व्यक्ति सम्य, ऊंचे स्तर के व्यापारी, महत्त्वपूर्ण पदों पर अधिकारी और माने हुए 
कलाकार होते हैं । 

यदि पहले पोरुए की अपेक्षा दूसरा पोरुप्रा कमजोर, पतला और दु्बेल हो तो 
ऐसे व्यक्ति भ्रपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की अधीनता में ही चलना पसन्द करते 
हैं । सही रूप में यें स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते । जीवन में ये किसी भी प्रकार का 
कोई कार्य बिना योजना के ही प्रारम्भ कर देते हैं, जिससे उस कार्य के अन्त में इन्हें 
हमेशा असफलता ही मिलती है। इनकी आत्मा निर्बल होती है । इनके विचार अस्थिर 
होने हैं । इनकी प्रवृत्ति भगड़ालू होती है और जीवन में ये एक भ्रसफल व्यक्ति कहे 
जाते हैं । 

वास्तव में ही ऐसे व्यक्ति माग्यवादी होने के साथ-साथ आलसी भी कहे जाते 
हैं । 
तीसरा भाग : 

अंगूठे का तीसरा भाग पोरुआ न कहलाकर छुक्र का स्थान कहलाता है। शुक्र 
पर्वत के बारे में भ्रागे विवेचन किया जायगा ॥ 

प्रथम दो पोर्ओं की अपेक्षा यह भाग निश्चय हो उन्नत, सुबृढ़ एवं सुन्दर 
होता है। यदि यह भाग सामान्य रूप से अधिक ऊंचा उठा हुआ, सुन्दर और किडित्नत्‌ 
गुलाबी आभा लिये हुए होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम और स्नेह के क्षेत्र में काफी 
बढ़ा-चढ़ा होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति प्रादर प्राप्त करते हैं तथा मित्रों में भरपूर 
लोकप्रियता प्रजित करने में सफल होते हैं । ये व्यक्ति कठिनाइयों में भी सुस्कराते 
रहते हैं और अपने प्रयत्नों से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करके द्वी रहते हैं । 
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यदि छुक्र का पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ दिलाई दे तो ऐसा व्यक्ति भोगी 
और कामी होता है तथा सौन्दर्य के पीछे भटकने वाला माना जीता है। प्रेम और 
सौन्दर्य के लिए यह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है और उस समय क्षणिक 
आवेश में यह कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचता । यदि यह क्षेत्र दबा हुआ या कम 
उन्नत होता है भ्रथवा इस क्षेत्र पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं एवं जाल दिखाई दें तो 
ऐसा व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति का होता है। इनका प्रेम भी शुद्ध प्रेस न होकर 
उस प्रेम के पीछे भी वासना या स्वार्थ छिपा हुआ होता है। ये लम्बी-लम्बी योजनाएं 
बनातें हैं, दिवा-स्वप्न देखते रहते हैं पर ये अपने उह्देष्यों में पूर्णत: सफलता प्राप्त 
नहीं कर पाते हैं । मावना शून्य होने के कारण समाज में भी इनको पूर्ण यक्ष नहीं 
मिलता । जीवन इनका कलह पूर्ण कहा जाता है तथा वैवाहिक जीवन में जरूरत से 
ज्यादा बाधाओं का सामना करना पढ़ता है। 


उंगलियां : 

मैंने पीछे के पृष्ठों में उंगलियों के बारे में कुछ संकेत दिये थे। यह ज्ञात 
रहना चाहिए कि उंगलियों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है और यदि उंग- 
लियों पर विशेष बोक पड़ता है तो उससे मस्तिष्क की धमनियां भी बोभिल होने 
लगती हैं। साधारणत: प्रत्येक हाथ में चार उंगलियां पाई जाती हैं । 


|| 
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१ तजनी : 

२ मध्यमा : 

३. अनामिका : 

४. कनिष्ठिका : 

इन चारों उंगलियों में से प्रत्येक उंगली तीन-तीन खथ्हों में बंटी हुई होती 
है। नेसगिक रूप से देखा जाये तो मध्यमा उंगली सबसे बड़ी; तर्जनी, मध्यमा के 
आखिरी खण्ड के मध्य तक पहुंचने वाली, भ्रनामिका भी लगभग इतनी हू लम्बी, तथा 
कनिष्ठिका, अनासिका के आखिरी खण्ड तक पहुंचने बाली होती है, इसमें थोड़ी बहुत 
लम्बाई कम या ज्यादा हो सकती है । 

तर्जनी पहली उंगली है, जो कि प्रंगूठे के पास वाली होती है। इसके मूल में 
शुरु पर्वत का स्थान है। तज्जनी के पास मध्यमा होती है, जिसके मूल में शनि का पर्वत 
कहा जाता है। सध्यमा के पास बाली उंगली अनामिका कहलाती है, जिसके मूल में 
सूये पर्वत स्थित है तथा इसके पास की उंगली कनिष्ठिका होती है, जिसके मूल मे 
बुध पर्वत का स्थान है, यह सभी उंगलियों से छोटी होती है । 


तजंनी उंगली : 
इसको क्रंग्रेजी में 'हण्डेक्स फिन्गर' कहत 
हैं। अधिकतर लोगों के हाथ में यह उंगली 
है अनामिका से छोटी होती है । पर कुछ हाथों में 
मैंने यह उंगली अनामिका से बड़ी भी देखी है । 
/ जिस हाथ में यह उंगली अनामिका से लम्बाई में 


हि बड़ी हो बे व्यक्ति अपने गोरव से अभिभूत, घमण्डी 
फ तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले 
$ होते हैं। धामिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं 
होती । ये ऊपर के प्रधिकारियों को चापलूसी 
७२३) करने में भी विश्वास रखते हैं। अ्रपने भ्रधीनस्थ 
कर्मचारियों पर कड़ाई से नियन्त्रण करते हैं। तथा 
शासन करने की भावना इनमें हृद से ज्यादा होती 
है। यद्यपि इस वजह से समाज में इन्हें कई बार निन्‍दा का पात्र बनना पड़ता है फिर, 
भी अपने थैर्य के बल पर ये आगे की प्रोर बढते रहते हैं। 
यदि तज्जनी प्रनामिका उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है 
ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से भपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों को स्वार्थी, खुदगर्ज प्रौर चालाक समझना चाहिए । 
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यदि तर्जनी उंयली असामान्य रूप से छोटी हो तो व्यक्रित अकइ्मात निर्यय 
सेने में होशियार होता है। यदि यह असाधारण रूप से लम्बी हो तो ऐसे व्यक्ति अल्मा: 
जारी, चमण्ही, तथा कामुक होते हैं। यदि तर्जनी उंगली लम्बी हो तथा ऊपर का 
सिरा गोकीला हो तो ऐसे व्यक्तित अन्घ-विश्यासी और धर्म में जरूरत से ज्यादा 
भास्था स्खने वाले होते हैं। यदि यह उंगली लम्बी हो परन्तु ऊपर का सिरा वर्भाकार 
हो तो ऐसे व्यक्ति सच्चरित्र तथा उदार प्रवृत्ति के होते हैं । यदि तर्जनी उंगली 
भौसत लम्बाई लिए हुए हो और आगे का भाग चपटा हो तो व्यक्ति डांवाडोल मन्‌- 
स्थिति का होता है। यदि तर्जनी उंगली का पहला पर्व ही लम्बा हो तो ज्यक्ति 
झात्मविश्वासी कहा जाता है । यदि मात्र दूसरा पर्व लम्बा हो तो उसकी इच्छाएं 
बहुत अधिक बढ़ी-बढ़ी होती हैं। यदि तीसरा पर्व लम्बा हो तो उसमें जरूरत से 
ज्यादा घमण्ड और अभिमान होता है । यदि मध्यमा और प्रथमा दोनों ही उंगलियां 
बराबर हो तो ऐसे व्यक्त पूरे संसार में सम्मानित होते हैं। नैपोलियन बोनापार्ट 
तथा अब्राहीम लिकन की तर्जनी झौर मध्यमा दोनों ही उंगलियां बराबर लम्बाई लिये 
हुई थीं । 


सध्यमा उंगली : 

इसे श्रंग्रेजी में 'फिन्गर आफ सेटर्न' कहते हैं। क्योंकि इसके भूल में शानि 
पर्वत होता है । सामान्यतः यह उंगली तर्जनी भौर अनामिका से लम्बी होती है, परंतु 
यह लम्बाई १/४ इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि यह 
१/४ इंच से बड़ी हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन दुख, अभाव 
भौर परेघानियों में ही व्यतीत होता है। यदि यह उंगली मात्र 
१/४ इंच ही बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्यों को 
करते वाला तथा उन्नति की शोर पग्रसर होने वाला होता 
है | ऐसा ही व्यक्ति समाज में सम्मान तथा यक्ष प्राप्त करता 
है ॥ | 

यदि मध्यमा उंगली तज्जनी से भ्राधा इंच गा उससे भी ज्यादा बड़ी हो तो 
व्यक्ति निएयय ही हत्यारा होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए । 


यदि अध्यमा उंगली लम्बी हो तो व्यक्ति रोगी और कामी होता है। यदि 
यह उंगली लम्बी होने के साथ-साथ बांठदार एवं फूली हुई हो तो वह व्यक्ति स्थार्थी 
तथा चिन्ताओं से ग्रस्त रहता है। यदि यह उंगली लम्बी हों, साथ ही इसका ऊपर 
का सिरा बर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति गम्भीर स्वभाव के होते हैं तथा जीवन में उत्तर- 
दारवेत्यपूर्ण पदों पर सफलता के साथ कार्य करते हैं। यदि यह उगली अम्बी हो प्र 


| श्बीबी कली -"-+ मध्यम 
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उबर से चपटी हो तो ऐसे व्यगिति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं 
ध्या कला के माध्यम से उच्चस्तरीव सम्मान, ख्याति एवं भ्रद्धंता प्राप्स करते हैं । 
ब्रेदि अध्यमा उ मली का पहला पर्व लम्बा हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है! यदि 
इंसरा पर्व अपेक्षाकृत लम्बा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों में विशेष कर मशति- 
नेरी सम्बन्धी कार्यों में विशेष लाभ उठाता है। यदि तीसरा पर्व ज्यादा सम्बा हो तो 
ऐँंसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कंजूस होता है त्था समाज में भ्रपपश्न का भागी होता 
है। यदि मध्यमा उगली का ऊपरी सिरा तर्जनी की ओर भुका हुआ हो तो उसमें 
जरूरत से ज्यादा झ्ात्मविश्वास होता है और हस आत्मविश्वास के कारण ही यह 
अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। यदि इसका ऊपरी भाग झ्ननासिका 
की शोर मकूका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने बाला एयं संगीत, 
कला आदि में रुचि रखने वाला होता है । 
अमासिका उंगली : 

अंग्रेजी में इस उगली को “फिगर आफ अपोलो' भी कहते हैं क्योंकि इसके 
यूल में सूर्य का स्थान होता है। सामान्यतः: यह उ गली मध्यमा से छोटी परन्तु त्जनी 
से प्रपेक्लाकत लम्बी होती है। परन्तु कुछ हाथों में इसका अपवाद भी देला गया है । 
यदि यह उ गसी वर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसा ध्यवित उन्नति करता है और उसमें 


दुर्धन्दीजउंगली ---+ अनामिका 


हे 


दवा, प्रेम, स्नेह आदि मानवोचित गुण जरूरत से ज्यादा होते हैं परन्तु यदि यह उंगली 
अभ्यता के बराबर पहुंच जाती है तो एसे व्यक्ति श्रत्यन्त दुष्ट एवं स्वार्थी होते हैं । 
ऐसे व्यग्ति अपने स्वार्थ के कारण सामने वाले का अधिक से अधिक महित करने से 
भी सहीँ चूकते । परन्तु ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होते.हैं तथा अपले. घत का भ्रधिकांश 
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भर्य जुंभां, सट्टा! ब्लादि गससे कांयों में लगा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंसभ्य जीौर 
निर्देवी कहा जांनां चाहिए । 

यदि अनामिका उ गली का भुकाव सबसे छोटी उ सली कौ और हों तो व्यक्ति 
अवोपधारे से-विशेष लाभ उठाता है और उसका सारा जीवन व्यापारिक कार्यों में ही 
अबतीत होता है। परम्तु यदि इस उ गली का भुकान मध्यमा कमी तरफ हो तो ऐसा 
व्यक्ति चिस्तन-प्रधान व आत्म-केन्द्रित होता है तथा जीवन में कुछ ऐसा काये करके 
जाता है, जिससे भागे के जोवन में समाज और देश उसको याद रख सकें | 

यदि अनामिका छोटी हो तो वह व्यक्ति कलाकृतियों अथवा चित्रों एवं थुरानी 
वस्तुओों से धन-संचय करता है । यदि इसका अगला सिरा नुकीला हो तो यह एक सफल 
संगीतज्ञ भ्रथवा चित्रकार होता है । यदि अगला भोग वर्गाकार हो तो कला के माध्यम 
से धन एवं यहा दोनों ही कमाता है। यदि ऊपरी भाग चपटा हो तो इतिहास से संबं- 
चित कार्यों में वह विशेष रुचि लेता है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। यदि 
इस उ गली का पहला परे लम्बा हो तो इसमें कलात्मक रुचि विशेष रूप से होती है। 
यदि दूसरा पर्व लम्बा हो तो भ्रपती प्रतिमा के बल पर यह व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर 
तक उठ सकता है। यदि तीसरा पर्व लम्बा तथा चौड़ा हो तो अपने जीवन में पह 
राष्ट्रध्यापी सम्मान अजित करता है! यदि यह उ गली तज्जनी के बराबर लम्बी हो 
तो उसे विधवोष रुपाति की भूल बनी रहती है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर 
लम्बी ही तो इसके जीवन में कई कार्य आकस्मिक रूप से गठित होते हैं और अन्त 
में यहू सफलता प्राप्त करके ही रहता है । 


कनिष्ठिका उंगली : 
झंग्रेजी में इस उंगली को “फिगर आफ 
मरकरी' झथवा “लिटल फिगर” कहते हैं। इसके 
मूल में बुध पर्वत का स्थान माना गया है। 
प प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह सभी उंगलियों से 
छोटी होती है । यदि यह उंगली शभ्रनामिका के 
१ नाखुन तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति जीवन में 
झत्यन्त उश्चस्तरीय सफलता प्राप्त करता है तथा 
हा महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है। यह उंगली 
जितनी ही ज्यादा लम्बी होती है उतनी ही 
है. ज्यादा छुम मानी गई है। ऐसी उंगली रखने वाले 
छ्घ्ट्र व्यक्ति सफल प्रशासक एवं सफल साहित्यकार कहे 
जाते हैं। यदि यह उंगली अनार्मभिका के ऊपरी 
पोर के अड़े मार्ग से भी आगे बढ़े जाती है तो 
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ऐसा व्यग्सि सै फ्रेटरी अथबा आई० ए० एस० अधिकारी होता है।. इन लोगों को 
आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है तथा जीवन का उत्तरा्ड अत्यन्त सफलसा के 
साथ व्यतीत होता है । 


यदि यह उंगली असाधारण रूप से लम्बी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीबी 
होते हैं तथा उनमें दूसरों को प्रभावित करने की विशेष क्षमता होती है। यदि यह 
उंगली बहुत भ्रधिक छोटी हो तो वह व्यक्ति बात के मर्म को बहुत जल्दी समभ जाता 
है भौर तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ रहता है। यदि इसका श्रागे का सिरा नुकीला हो तो 
ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म दुष्टि सम्पन्न तथा धाकपटु होते हैं । यदि आगे का भाग 
वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति में तक करने की विशेष क्षमता होती है तथा ये अपने 
भाषणों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं । यदि ऊपरी भाग 
अपटा हो तो वैज्ञानिक भ्रथवा मशीनरी सम्बन्धी कार्यों में रुचि लेने वाला होता है । 
यदि उस उ गली का पहला पर्व लम्बा हो तो वह व्यक्ति विज्ञान में सफलता प्राप्त 
करता है। यदि दूसरा पर्व लम्बा हो तो वह परिश्रम के माध्यम से व्यापार में विधेष 
सफलता भ्रणित करता है। यदि इसका तीसरा पर्व लम्बा हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर 
होता है परन्तु उसमें असत्य बोलने की भावना जरूरत से ज्यादा होती है । यदि यह 
उंगली अनासिका के बराबर लम्बी हो तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर का दाश्निक तथा 
बुद्धिमान होता है। यदि यह उ'गली मध्यमा के बराबर लम्बी दिखाई दे तो वह 
व्यक्सि अपने कार्यों से विव्वविसश्यात होता है। वास्तव में अनामिका उंधली जिसनी 
ही ज्यादा लम्बी होती है, उतना ही ज्यादा शुभ कहा जाता है। 


घंगलियों की धूरी : 

दी उंगलियों का खाली स्थान भी प्रपनेआप में महत्व रखता है। यदि अ्रंगूठे 
भौर तज्जनी के बीच अधिक दूरी हो तो उस व्यक्ति में मानवीय गुण भरपूर होते हैं 
तथा उनमें प्रेम, दया, क्षमा श्रादि मानवोचित गुण सहज, स्वाभाविक रूप से प्राष्त 
होते हैं। यदि तर्जनी भौर मध्यमा उंगली के बीच खाली जगह दिखाई दे तो वह 
व्यक्ति अपने विचारों में स्वतन्त्र होता है तथा अपनी बात को किसी के भी सामने 
कहने में हिचकिचाता नहीं। मध्यमा और प्रनामिका उंगली के बीच का खाली स्थान 
व्यक्ति की लापरवाही और असम्यता प्रदक्षित करता है । इसी प्रकार अनामिका और 
कनिष्ठिका के बीच खाली स्थान हो तो ऐसा व्यक्ति ह॒त्यारा एवं निर्दयी होता है । 


उंद्वलियों के श्रप्न भाग: 


उंगलियों के प्रग्रमाग भी भविष्य-कथन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं । 
हस्तरेखा झ्षास्त्र के भनुसार ये भ्रग्र भाग़ चार प्रकार के होते हैं। 


(४१) 


॥)॥॥ ट 
बिभिन्‍न प्रकार के क्रग्नभाणों वालो उंगलियां . 


( ५२ ) 


१. तीखे 
२. चपटे 
३. नोकीले 
४. वर्गाकार 


कई बार यह देखने में आया है कि सभी उंगलियों के अग्र माग एक समान ही 
होते हैं प्ौर कई बार अलग-भलग उंगलियों के प्रग्रभाग अलग-अंलभ प्रकार के होते 
हैं। ध्व मैं सामान्य रूप से इनका वर्णन स्पष्ट कर रहा हूँ: 

१. तोझो उगलियां :---जिनके हाथों में तीखी उंगलियां होती हैं अबवा जिनके 
अग्रभाग तीले होते हैं, वे व्यक्ति अत्यन्त ही श्रेष्ठ तथा समाज में अग्रणी माने जाते हैं। 
ऐसे व्यक्ति दार्शनिक, कलाकार, संगीतकार, तथा अपनी आत्मा के अनुसार चलने 
वाले होते हैं । उनके हृदय में घुणा, क्रोध और भ्रविवेक नहीं होता अपितु इनका पूरा 
हृदय दया, प्रेम, भौर स्नेह से लवालब भरा होता है । 


परन्तु अत्यधिक तीखी उंगलियां मस्तिष्क के पागलपन को स्पष्ट करती हैं। ऐसे 
व्यक्ति केवल कल्पना में ही खोये रहते हैं। इनके जीवन में सफलता कम ही रहती 
है। तांभिक लोगों की उंगलिया सामान्यतः ऐसी ही देखने को मिलती हैं। जहां तक 
देखा गया है, यह प्रनुभव में आया है कि मनुष्यों में वे व्यक्ति ज्यादा उन्नत एवं सम्य 
ज्ञात हुए हैं, जिनकी उंगलियों के अग्रभाग सामान्य रूप से तीलें होते हैं । 


२. अपटो उ भलियाों :--चपटी उंगलियां कार्यकुदलता तथा फुर्ती को सूचक 
होती हैं। ऐसे व्यक्ति भ्रपने कार्यों में बराबर लगे रहते हैं तथा किसी भी कार्य को बी 
में नहीं छोड़ते। जब तक कोई कार्य भली प्रकार से सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक 
ये विश्ञाम नहीं लेते । इनमें भरपूर भात्म-विश्वास होता है और भ्रपने आत्म-विश्वास 
के बल पर ही कार्यों को पूर्णता की ओर पहुंचाते हैं । ऐसे व्यक्ति सफल बुद्ध विधा रद, 
संगीतकार, कुशल कारीगर, कुशल खिलाड़ी तथा श्रेष्ठ विद्वान होते हैं। सीखने की 
इनमें विशेष प्रधृत्ति होती है। इनके जीवन में व्यवस्था भौर ऋमबद्धता होती है। ऐसे 
व्यक्ति धर्म के प्रति कट्टर नहीं होते अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदारता से काम 
लेते हैं। बस्तुत: ऐसे ध्यक्ति ही अपने कार्यों से भ्पने समाज को कुछ नथा योगदान 
देने में सफल होते हैं । 


३. पका उ धलियाँ :-ये उंयलियां मानव के सुन्दर विचारों तथा सुन्दर कार्यों 
की ओर इंगित करती हैं । ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे वह एक तरीके से करेंगे 
परौर उसके कार्यों में एक विशेष प्रकूर की व्यवस्था होगी परन्तु ऐसा देखा यया है कि 


(४५१ ) 
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श्तके जीवन में उतार-चढ़ाव अराबर बना रहता है। कभी ये प्रसन्‍नता की चरम 
सीमा पर होते हैं तो कभी इनके जीवन में जरूरत से ज्यादा निराशा छा जाती है। 
इनका वैवाहिक-जीवन भधिकतर असफल ही रहता है । 


उंगलियों के अंग्र भाग बहुत अधिक तीखे होना अनुकूल नहीं कहा जाता । 
ऐसे व्यक्तियों में आत्म-विश्वास कम होगा । ये अपनी भावनाझों के अनुसार ही चलते 
हैं । ऐसे व्यक्ति आलसी, कामुक झौर भ्रक्षम कहे जाते हैं । ऐसे व्यक्ति भ्रपने पेट में 
रहस्य नहीं रख सकते । 


४. बर्गोंकार उगलिणोँ :---जिन व्यक्तियों के हाथों में वर्गाकार उंगलियां 
होती हैं, वे व्यक्ति जीवन में दू रदर्शी तथा नियमितता के साथ कार्य करने वाले होते 
हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग में भ्राते हैं जो प्रत्येक कार्य की योजना बहुत 
अधिक सोच-विचार कर करते हैं। ऐसे व्यक्ति फूंक-फुंक कर कदम रखने वाले होते हैं 
तथा इनके कार्यों में एक नियमतता होती है। ये स्वयं भी पूरा परिश्रम करते हैं और 
दूसरों से भी काम लेने की युक्ति इनको आ्लाती है। स्वच्छता, समय की पाबन्दी, अपने 
बचनों की रक्षा, झात्म विद्वास आदि गुण इनमें विशेष रूप से पाये जाते हैं। ऐसे 
व्यक्ति अच्छे गणितज्ञ, इतिहासज्ञ, तथा कवि होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में 
विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


उंगली दर्शन: 

यदि उंगलियां भीतर की ओर भूकी हुई हों तो व्यक्ति दुनियादारी में बहुत 
अधिक चतुर होते हैं तथा ऐसे व्यवित प्रत्येक कार्य की देखभाल कर सकते हैं । 

यदि उंगलियों का भुंकाव बाहर की ओर हो तो ऐसे व्यक्तियों का हृदय 
उदार होता है। भपने विचारों के वे धनी होते हैं तथा जीवन में यदि किसी को 


आद्वासन देते हैं तो अपने कथन को अन्तिम क्षण तक निभाने की कोशिद् करते हैं । 
यदि उंगलियां जरूरत से ज्यादा बाहर भूुकी हुई हों तो व्यक्ति लापरवाह होता है। 


यदि उंगलियां टेढ़ी-मेढ़ी एवं बेडोल हों तो व्यक्ति अपराधी वर्ग के होते हैं 
तथा अपराध पूर्ण कार्यों में ही उनकी रुचि रहती है । 


जिनकी उंगलियां मोटी और फूली हुई होती हैं, वे निर्भनता की सूचक होती 
है । ऐसे व्यक्ति जितना ही उपाजित करते हैं, उससे ज्यादा खर्च कर डालते हैं। 


यदि उंगलियाँ चपटी हों तो व्यक्ति सेवाकाय॑ं में सफल होते हैं। जीवन में 
ऊंचे स्तर पर तथा भ्रधिकारी पद पर पहुंचकर प्रद्यंसा अजित करते हैं । 
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जिसकी उंगलियां एक सीध में होती हैं, वह व्यक्ति भाग्यक्षाली होता है तथा 
समाज में उसको विक्षेष सम्मान मिलता है। 


॥॥0 


॥! 


यदि सभी उंगलियां गठीली एवं ऊबड़-खाबड़ हों तो व्यक्ति विधारशील एवं 
प्रध्ययन प्रिय होता है । 

यदि उ गलियों में गांठें बहुत ज्यादा विकसित हों तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान 
तथा चिन्तक होता है। उसके प्रत्येक कार्ये में एक विशेष सुंघड़ता और व्यवस्था 
होती है । । 


यदि ये गांठें अत्यधिक उमरी हुईं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में निराशा- 
वादी होते हैं तथा अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 


यदि ये गांठें चिकनी होती हैं तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक देखे गये हैं। 
यदि गांढें रहित उंगलियां हों तो व्यक्ति दार्दनिक होता है । 


( ५६ ) 


इंगेलियों पर निशान : 

उंगलियों पर पाये जाने वाले निशान भी हुस्तरेला विशेषज्ञ के लिये बहुर्त 
अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अपराध श्षास्त्र में इन चिह्लों का बहुत भ्रधिक महत्व 
माता गया है। इन चिल्लों के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र उसका मनोविज्ञान आदि को 
भ्रच्छी तरह से जान सकते हैं। इन चिह्दों के माध्यम से ही हम उसके व्यक्तित्व को 
भली प्रकार से समझ सकते हैं। ये चिह्न निम्न भ्रकार से हैं : 

१. झंकु :--उंगलियों के ऊपरी भाग अर्थात पोरुपों पर यदि झंकु का जिन्हे 
दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति मातसिक रूप से प्रत्यन्त समर्थ एवं श्रेष्ठ होता है। ऐसे 
ड्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उन्नति करते रहते हैं तथा परिस्थितियों पर 
विजय भ्राप्त करते हैं साथ ही परिस्थितियों के अनुसार भपने आपको ढ़ाल लेने की 
क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्त जीवन में अपने प्रय॑त्नों से सफल हो जाते हैं परन्तु बुद्धा- 
बस्था में ये व्यक्ति हृदय रोगों के भी शिकार पाये जाते हैं । 


२. तम्बू :--किसी-किसी व्यक्ति की उंगलियों के पोझ्झों पर तम्बू बत 
चिह्न देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर सहृदय एवं कलाकार होते हैं भौर 
भ्रपनी कला के माध्यम से बहुत ऊंचे उठते हैं। परन्तु यह बात भी सही है कि ऐसे 
व्यक्ति भावुक होते हैं भ्रौर इन लोगों का अनुचित लाम उठाया जाता है। मानसिक 
दृष्टि से ऐसे व्यक्ति प्संतुलित होते हैं तथा इनका गृहस्थ जीवन लगभग दुखमय-सा 
ही रहता है । 


& ३. चक्र :--उंगलियों पर चक्र के निद्यान पाये जाता शुभ माना गया है। ऐसे 


ब्यक्ति अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं तथा इनके प्रत्येक कार्य में मौलिकता दिखाई 
देती है। विवेक के बल पर ये समाज में सम्माननीय स्थान भी प्राप्त करते हैं तथा ये 
रूढ़ि, अज्ञान और पोंगा पन्‍थी से दूर रहते हैं । 


४. भेहराब :--जिन के पोरओं पर मेहराब के चिह्न पाये जाते हैं, वे व्यक्ति 
अधिकतर आलसी, दाक्‍्की तथा सन्देहश्कील प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का न 
तो भ्रपने आप पर भरोसा होता है ओर न ये किसी दूसरों पर भरोसा करते हैं। ऐसे 
व्यक्ति अपने चारों ओर अम का वातावरण बनाये रखते हैं। रहस्यमय कार्यों दया 
गुप्तचर से सम्बन्धित कार्यों में ये विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


५. चिभुज :--त्रिमुज का चिहक्त व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है । ऐसे व्यक्ति 
योगाभ्यास के द्वारा अपने शरीर को सुगठित बनाने में समर्थ होते हैं। साथ ही साथ 
ऐसे व्यक्षित एकान्त प्रेमी तथा रूढ़िवादी भी देखे गए हैं। इनके मन में जो बात धर 
कर जाती है उसे ये सहज में ही नहीं छोड़ते । 
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६. तारा :--जित व्यक्तियों कौ उंगलियों पर ताराया क्रॉस का चिक्त 
दिखाई दे तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी एवं भाग्यशाली होगा, ऐसा समझ लेना 
चाहिए । ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अप्रत्याक्षित रूप से घन-लाभ होता है । 
झाथिक दृष्टि से ये व्यक्ति जीवन में सुखी रहते हैं । 


७. कंबुक :--यदि उंगलियों के पौरुध्ों पर गोल निशान या कंदुक चिह्न 
दिलाई दे तो वे व्यक्ति आदर्श प्रेमी औौर आदशश मित्र कहे जाते हैं। एक तरफ जहां 
इनकी रुचि भोग की तरफ होती है वहीं दूसरी भोर वैराग्य की तरफ भी इनका 
भुकाव होता है। मानसिक दृष्टि से ये अस्थिर होते हैं तथा किसी भी कार्य को पूर्णता 
के साथ सम्पन्न करना इनके स्वभाव में नहीं होता । 


८. जाल :---जाल युक्‍त उंगलियां इस बात की सूचक होती हैं कि व्यक्ति के 
जीवन में जरूरत से ज्यादा बाधाएं एवं परेशानियां आयेगीं। यद्यपि इनकी जीवन 
शक्ति दृढ़ होती है तथा अपनी इच्छा-क्षक्ति के बल पर ये संकटों से भी सही सलामत 
निकल आते हैं परन्तु फिर मी इनके जीवन में झ्ाराम तथा सुख कम ही रहता है । 
अधिकतर भ्रपराधवृत्ति के लोगों तथा डाकुओं की उंगलियों पर ऐसे चिह्न आसानी 
से देखे जा सकते हैं । ह॒ 


९. चतुर्भुज :--यदि उंगली के पौरुए पर वर्ग या चतुर्मुज का चिह्न दिखाई 
दे तो यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यकित अपने जीवन में परिश्रमी रहा है और 
अपने परिश्रम तथा उद्यम के बल पर लक्ष्मी को अपने वश में रखने की सामथ्यं रखता 
है । ऐसा व्यक्ति प्रारथिक दृष्टि से पूर्णे सम्पन्न तथा सुखी रहता है । 

यदि किसी की उंगलियों पर एक से अधिक चिह्न दिखाई दें तो उस व्यक्ति 
में उनसे सम्बन्धित फलादेशों का मिश्रण समभना चाहिए । 

८ 

झंगूठे से भी व्यक्तित के बारे में बहुत कुछ जानते को मिलता है। इसके बारे 
में भी मैं संलेष में यहां प्रकाश डाल रहा हूं : 

१. लम्बा झंगूठा :--ऐसे व्यक्त स्वेच्छाचारी, आत्मनिर्मर तथा दूसरों पर 
झपना अधिकार रखने वाले होते हैं । इनके जीवन में भावना की बजाय बुद्धि ज्यादा 


होती है और एक प्रकार से इन्हें बुद्धिजीबी ही कहा जाता है। गणित इंजीनिर्यारिंग 
आदि कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है । 


२. छोटा भ्रंगूठा :--ऐसा व्यक्ति भ्रपनी बुद्धि से कम काम लेता है ध्रपितु 


पूसरों से प्रभावित होकर कार्ये करता है। इनके जीवन में बुद्धि की अपेक्षा भावना 
का बाहुरम रदुता है । काव्य, चित्रकला, संगीत भादि में ये विशेष रुचि लेते हैं । 
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झंगूठे के मुख्य तीन भाग 


३. कड़ा प्ंगूठा :---ऐसे व्यवित हुठी और सतर्क होते हैं। कोई भी बात 
अपने पेट में पचा लेने की विशेष क्षमता रखते हैं। इनके जीवन में भावुकता का 
अमाव होता है तथा बुद्धि के बल पर ही ये विशेष रूप से संचालित रहते है । 


४. लच्षकीला प्रंगृठा :-- जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा भ्रंग्रूठा होता है, वह्‌ 
व्यक्ति धन-संग्रह करने में विशेष रुचि रखता है तथा परिस्थितियों के अनुसार भ्रपने 
आपको ढ़ाल लेने की क्षमता रखता है। 

५. पहला पर्व : - यदि पंगूठे का पहला पर्व बहुत भ्रधिक लम्बा हो तो वह 
व्यक्ति निरंकुश होता है जबकि यह पर्व छोटा होने पर उसमें कार्य करने की इच्छा 
कम होती है। ऐसे व्यक्ति दुबंल इच्छा-शक्ति वाले देखे गये हैं। यदि भ्रंगरुठे का 
अग्रभाग वर्माकार हो तो व्यक्तित न्‍्याय-कार्यों में चतुर होता है तथा अपनी न्याय- 
शीलता के कारण समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त करता है । यदि अंग्रेठे का अग्र- 
भाग चौड़ा होता है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा हठी होता है और हठ के कारण ही 
जीवन में कई बार नुकसान उठा लेता है। यदि पझंगूठे का पहला पर्व असाधारण रूप 


न 
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से लम्बा होता है तो ऐसा व्यक्तिः हत्यारा, डाकू या समाज-विरोधी कार्यों में संलग्न 
रहता है । 

६. दूसरा पर्व :--यदि यह पर्व लम्बा होता है तो ऐसा व्यक्ति चतुर, साथ- 
धान तथा समाज के कार्यों में झागे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाला होता है । अपने कार्यों 
से यह समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता है। यदि यह पर्व छोटा हो तो व्यक्ति 
बिना सोचे-समभके काम कर लेता है और उसमें झसफल होने पर बराबर पछताता 
रहता है। जोखिमपुर्ण कार्यों में यह व्यक्ति बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है| यदि यह पे 
भद्दा हो तो उसमें तकं-शक्ति का अभाव होता है । यदि यह पूर्व पिचका हुआ दिखाई 
दे तो व्यक्ति का मस्तिष्क श्रत्यन्त तीत्र एवं संवेदनशील होता है । 

वस्तुतः हस्तरेखा विशेषश के लिए अंग्रूठा और उंगलियों का ग्रध्ययन अपने- 
आप में बहुत अधिक महत्त्व रखता है । 


& 
पवत 


हथेली का अध्ययन करते समय उस पर पाये जाने वाले पर्वतों का विशेष 
महत्त्व है। क्‍योंकि पवतों के भाष्यम से ही विभिन्‍न रेखाएं बनती हें और उनका 
विकास हो पाता है। पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नामकरण से हुआ है और जिस 
ग्रह में नो गुण विशेष रूप से होते हें, वे ही गुण उन पव॑तों के उमार से ज्ञात किये जा 
सकते हें । उदाहरणार्थ सूर्य सम्मान, प्रसिद्धि, यश आदि का कारक ग्रह है। अतः यदि 
हथेली में सूर्य पवंत विकसित है तो निश्चय ही उस व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा 
आदर मिलेगा, परन्तु यदि हथेली में सूर्य पर्वत का विकास नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति 
भले ही कितने ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाय, उसको बांछनीय सम्मान अथवा ख्याति 
नहीं मिल पाती । 


अनुभव में यह भी भ्ाया है, कि यदि जन्म-कुण्डली में कोई ग्रह विशेष बलवान 
है तो बह ग्रह हथेली में भी बलवान दिखाई देता है अर्थात्‌ उसका पंत विकसित 
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स्पष्ट एवं सुधड़ होता है । एक प्रकार से देखा जाय तो हथेली के पर्व॑तों में झौर जन्म 
कुण्डली के ग्रहों में किसी प्रकार का कोई विशेष भ्रन्तर नहीं होता, इसीलिए कहा जांता 
है कि हयेली की रेखाओं तौर पर्वतों का अध्ययत करने से व्यक्ति की जन्म-कुण्डली 
बनायी जा सकती है । 


प्षतों के तीन भेद हैं : 
१. सामान्य पर्वत 
२. विकसित पवंत 
३. झाविकसित पर्वत 


यदि हथेली में पर्वत काफी ऊंचे उठे हुए मांसल, स्वस्थ और लालिमा लिये 
हुए होते हैं तो वे विकसित कहलाते हैं। इसके विपरीत अविकसित पर्वत सामान्यतः 
दिखाई ही नहीं देते । सामान्य पर्वत वे कहलाते हैं, जो न अविकसित की श्रेणी में आते 
हैं भौर न जिन्हें पूर्णत/ विकसित माना जा सकता है। 

ग्रह, उनके अंग्रेजी नाम तथा संबंधित प्रभावों का परिचय निम्न प्रकार से है::ः 

१. वृहस्पति पर्वत :--इसे अंग्रेजी में 'जुपिटर' कहते हैं। यह सौम्य ग्रह 
कहलाता है तथा यह पंत राज्य सेवा, इच्छाओं के प्रदर्शन आदि से संबंधित होता 
है । 

२. शर्ति पर्वत :---अंग्रेजी में इसे सेट कहते हैं तथा यह मननशीलता ,एकान्त- 
प्रियता, रोग, चिन्ता, मशीनरी व व्यापार झ्रादि से संबंधित है । 

३. सूर्य पर्वत :---इसको अंग्रेजी माषा में सन” कहते हैं। इसके माध्यम से 
राज्य, मानसिक उन्नति, प्रसिद्धि, सम्मान, यश्ष तथा विविध कला-कौशल का भ्रध्ययन 
किया जाता है । 

४. बुध पर्वत :--इसे प्रंग्रेजी में 'मरकरी' कहते हैं। वैज्ञानिक उन्नति, 
व्यापार, गणित संबंधी कार्य झादि तथ्यों का अ्रध्ययन इसी ग्रह के माध्यम से किया 
जाता है। 

५. हर्षल पर्बल :--यह नाम अंग्रेजी का है, हिन्दी में इसे 'प्रजापति' कहते 
हैं। इसका संबंध शारीरिक एवं मानसिक क्षमताश्रों से होता है । 

६. नेपच्युन परत :--हिन्दी में इसे वरुण ग्रह तथा अंग्रेजी में 'नेपच्युत' कहते 
हैं। व्यक्ति की विद्वता, उसका व्यक्तित्व, दूसरों पर उसका प्रमाव तथा उसका पुरुवार्थ 
आझादि इसी पंत के माध्यम से जाना जाता है। 

७. चन्द्र पर्बत :---इसे अंग्रेजी में 'मून' कहते हैं तथा हथेली में इस पर्वत 
के माध्यम से कल्पना, विशालता, सहृदयता, मानसिक उत्थान तथा समुत्र पारीय 
यात्राओं का अध्ययन किया जाता है। 
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८. झुक्त पर्वत :--अग्रेजी में यह ग्रह 'वीनस” कहलाता है। सुन्दरता, प्रेम, 
शाव-क्ौकत, तथा ऐश्व्ये-भोग श्रादि का संबंध इसी ग्रह से है । 

९. मंबल पर्वत :---यह अंग्रेजी में 'मार्स! के नाम से पुकारा जाता है। युद्ध 
जीवट, शक्ति, परिश्रम, पुरुषोचित्त गुण आदि का अध्ययन इस ग्रह के माध्यम से 
किया जाता है । 

१०. राह पर्षत :--इसको श्रंग्रेजी में 'डूृंगन्स हेड' के नाम से पुकारते हैं । 
झाकस्मिक धन-प्राप्ति, लॉटरी, हार्ट एटेक या भचानक घटित होने वाली घटनाओं का 
संबंध इसी ग्रह से है । 

११. केतु पर्वत :---इसे भ्रंग्रेजी म॑ “ड्रंगन्स टेल' कहते हैं । हाथ पर इस ग्रह 
से धन, भौतिक उन्नति एवं बेक बैलेन्स भ्रादि का अध्ययन किया जाता है। 

१२. प्लूटो पर्वत :--इसे अंग्रेजी में 'प्लुटो' तथा हिन्दी में इन्द्र के नाम से 
पुकारते हैं। मानसिक चिन्ता तथा अध्यात्मिक उन्नति के बारे में इसी ग्रह से जान 
सकते हैं। 
ग्रहों का क्षेत्र : 

हस्तरेखा विज्ञान में हथेलो में समस्त ग्रहों के स्थान निर्धारित हैं भौर सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर इनको पहचाना जा सकता है। 

१. बहस्पति :-- हथेली में इसका स्थान तर्जनी उंगली के मूल में तथा मंगल 
पर्वत से ऊपर होता है। यह स्वभाव से अधिकार, नेतृत्व, संचालन तथा लेखन का 
देवता विशेष रूप से माना गया है। गुरु का पर्वत इन तथ्यों को भली प्रकार से स्पष्ट 
करता है । 

जिन हथेलियों में गुरु का पर्वत सबसे अधिक उभरा हुआ ओर स्पष्ट होता है 
उनमें देव-तुल्य सभी गुण पाग्रे जाते हैं । ऐसा व्यक्षित जहां स्वयं की उन्नति करता है, 
वहां दूसरों की भी उन्नति देने में सहायक रहता है । ऐसे व्यक्तित अपने स्वाभिमान की 
रक्षा विशेष रूप से करते हैं। ये विद्वान न्याय करने वाले, झपने वचनों का निर्वाह करने 
वाले, परोपकारी, तथा समाज में माननीय होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में 
भी ये सहसा वित्नलित नहीं होते भ्रपितु देश के जो भी उच्च न्यायाधीश या उच्च पदा- 
घिकारी व्यक्ति हैं उनमें निबजय ही गुरु पर्वत विकसित अवस्था में होना चाहिए । ऐसे 
लोगों में यह विशेष क्षमता होती है कि वे जनता को अपने विचारों के भ्रनुकूल बना 
लेते हैं। इनमें घामिक भावनाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं। 

यदि गुरु पर्वत अल्पविकसित या भ्रविकसित होता है तो उन व्यक्तियों में 
उपर्युक्त गुणों की न्यूनता समभनी चाहिए । शारीरिक दृष्टि से ये व्यक्ति साधारण 
डील-डौल के स्वस्थ तथा हंस-मुख होते हैं । वाचन तथा भाषण-कला में ये व्यक्ति पटु 
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होते हैं तवा हृदय से ऐसे व्यक्ति दयालु और परोपकारी कहे जाते हैं। आशिक पा 
की अपेक्षा संभ्भान तथा यश-प्राप्ति की ओर इनका भुकाव कुछ ज्यादा ही होता है। 
अधिकार, स्वतंत्रता और नेतृत्व के इनमें विशेष गुण पाये जाते हैं । 

विपरीत योनि के प्रति इनके मन में कोमल भावनाएं होती हैं, सुन्दर तथा 
सभ्य स्त्रियों से इनका मधुर सम्बन्ध रहता है ! यदि स्त्रियों के हाथों में यह पर्वत विक- 
सित अवस्था में होता है तो उनमें समपेण की भावना विशेष रूप से पाई जाती है । 

यदि गुरु पर्वत का भुकाव शानि की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति चिन्तनशील तथा 
अपने ही कार्यों में लगा रहने वाला होता है परन्तु जीवन में पूर्ण सफलता ल मिल पाने 
के कारण धीरे-धीरे उनमें निराशा की भावना आने लग जाती है । स्वभाव से ये व्यक्ति 
गम्भीर तथा अड़ियल प्रकृति के होते हैं । यदि गुरु पर्वत नीचे की तरफ खिसका हुआ 
हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार बदनामी का सामना करना पड़ता है परन्तु साहि- 
त्यिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पूर्ण सफल होते देखे गये हैं । 

यदि गुरु पंत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, धमंडी 
तथा स्वेच्छाचारी होता है । 

जिनके हाथों में गुरु पंत का भ्रभाव होता है, उनके जीवन में भात्म-सम्मान 
की कमी रहती है। माता-पिता का सुख उन्हें बहुत कम मिल पाता है तथा बह निम्न 
विचारों से सम्पन्न हलके स्तर के मित्रों से सम्बन्धित रहते हैं । 

यदि इस पर्वत का उभार सामान्यतः ठीक हो तो व्यक्त में भागे बढ़ने की 
भावना होती है परन्तु इनका विवाह ज्षीघ्र हो जाता है भौर इनका गृहस्थ-जीवन सामा- 
न्यतः सुखमय रहता है | 

यदि उंगलियां नुकीली हों तथा गुरु पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्तित अंध- 
विश्वासी होता है। इसी प्रकार वर्गाकार उंगलियों के साथ विकसित गुरु पव॑त हो तो 
बढ़ एक प्रकार से जीवन में निरंकुश एवं भत्याचारी बन जाता है। यदि उंगलियां 
बहुत श्रम्बी हों और इस पर्वत का विकास ठीक प्रकार से हुआ हो तो बह व्यक्ति 
अपव्ययी तथा भोगी होता है। यदि गुरु तथा शनि पर्वत बराबर उभरे हुए हों तथा 
लगभग एक-दूसरे में मिल मये हों तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है तथा 
जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है । 

वस्तुतः गुरु पर्वल जीवन में अत्यधिक सहायक तथा उन्नति की झोर अ्रग्नतर 
करने वाला पर्वत कहा जाता है। 

२. हामि : इसका भाधार मध्यमा उंगली के मूल में होता है। हथेली पर इस 
प्रेत का विकास असाधारण प्रबृत्तियों का सूचक कहा जाता है। यदि हाथ में इस 
पर्वत का अभाव हो तो व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता या सम्मान प्राप्स नहीं कर 
पाता । 
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मंध्यमा उंगली को 'भाग्य की देवी' कहा जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा या 'केंट 
लाइन' की समाप्ति इसी उंगली के मूल में होती है । यदि श्षनि ग्रह पृर्णंचिकसिर्त होता 
है तो व्यक्ति प्रबल भाग्यवान होता है तथा जीवन में अपने प्रयत्तों से बहुत प्रधिक 
ऊंचा उठता है। विकसित पर्वत होने पर ऐसा व्यक्ति एकान्त-प्रिय तथा निरन्तर अपने 
लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला होता हैं। वह अपने कार्यों में भ्रथवा लक्ष्य में इतना भ्रधिक 
डूब जाता है कि वह घर-गृहस्थी की चिता ही नहीं करता । स्वभाव से ऐसे व्यक्ति 
लिड़चिढ़े त्या सन्देहशील प्रवृत्ति के होते हैं । ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 
ये व्यक्ति भी रहस्यवादी बन जाते हैं। शनि पव॑त प्रघान व्यक्ति, जादूगर, इंजीनियर, 
वैज्ञानिक, साहित्यकार भ्रथवा रसायनझ्ञास्त्री होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण 
मितव्यवी होते हैं तथा अचल सम्पत्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं । संगीत, नृत्य भ्रादि 
कार्यों में इसका रुझान कम रहता है। शसन्देहशीलता इनके जीवन में बजपन से ही 
होती है और अपनी पत्नी तथा पुत्रों पर भी सन्‍्देह की दृष्टि रखने से नहीं चूकतें । 


यदि यह परव्॑त अत्यधिक विकसित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में श्रात्म- 
हत्या कर लेता है। डाकू, ठग, लुटेरे श्रादि व्यक्तियों के हाथों में यह पर्वत जरूरत 
से ज्यादा विकसित होता है । ऐसे व्यक्तियों का परवेत साधा रणतः पीलापन लिये हुए 
होता है । इनकी हथ्नेलियां तथा चमड़ी पीली होती हैं तथा इनके स्वभाव में चिड़चिडा- 
पन स्पष्टत: भलकता है । 

यदि दानि का पवंत गुरु पर्वत की ओर भुका हुआ हो तो यह शुभ संकेत कहा 
जाता है । ऐसे व्यक्ति समाज में श्रादरणीय स्थान प्राप्त करते हैं तथा समाज में श्रेष्ठ 
रूप में देखे जाते हैं । परन्तु यदि शनि पर्वत का भुकाव सूर्य की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति 
झालसी, निर्धन तथा भाग्य के भरोसे जीवित रहने वाले होते हैं । इनमें जरूरत से 
ज्यादा निराशा होती है तथा वे प्रत्येक कार्य का अन्धकार पक्ष ही देखते हैं। परिवार 
बालों से उनको विजेष लाभ नहीं मिल पाता, व्यापार में ये हानि उठाते हैं । 


यदि शनि पर्वत पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं हों तो व्यक्तित कायर तथा अत्य- 
घिक भोगी होता है। यदि दानि पर्वत तथा बुध पर्वत दोनों ही विकसित हों तो वह 
व्यक्ति एक सफल वैद्य अथवा व्यापारी बनता है और उसके जीवन में आगिक दृष्टि से 
किसी प्रकार का कोई भ्रमाव नहीं रहता । 


यदि हथेली में शनि पर्वत का अभाव होता है तो उस व्यक्ति का जोवन महृत्त्त 
हीन-सा होता है । यदि यह पर्वत सामान्य रूप से उमरा हुआ हो तो वह व्यक्ति जरू- 
रत से ज्यादा भाग्य पर विध्वास करने वाला तथा शझपने कार्यों में प्रसफलता प्राप्त 
करने दाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मित्रों की संख्या बहुत कम होती है । 
स्वभाव से ये हठी तथा भ्रधाभिक होते हैं । 
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आदि भध्यमा उंगली का सिरा मुकीला हो तथा क्षति पर्जत विकसित हो तो 
व्यक्ति कल्पना-प्रिय होता है, परन्तु यदि उंगली का सिरा वर्गाकार हो तो वह व्यक्ति 
कृषि अथवा रसाबत के क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है। 


३. श्रूर्ये :-- भनामिका उंगली के मूल में तथा हृदय-रेखा के ऊपर का जो 
भाग होता है वह सूरज पर्वत कहलाता है। ऐसा पव॑त व्येक्ति की सफलता का सूचक 
होता है। यदि हाथ में सूर्य पवेत का झ्माव हो तो व्यक्ति अत्यन्त साधारण जीवन 
व्यतीत करता है। इसलिये जिसके हाथ में सूर्य पर्वत नहीं होता बहू एक प्रकार से 
गरुमनाम जिन्दगी ही व्यतीत करता है । 


इस पर्वत का विकास मानव के लिए भ्रत्यन्त आवश्यक हैं और इस पर्वत के 
विकास से मानव प्रतिभावान, और यशस्वी बनता है। यदि यह पर्वत पूर्ण उन्नत, 
विकसित तथा गुलाबीपन लिये हुए होता है तो वह व्यक्ति भ्रपने जीवन में अत्यन्त 
ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से हंस-मुख तथा मित्रों में घुल-मिल 
कर काम करने वाला होता है। इनकी बातें श्रौर इनके कार्य समाचार बन जाते हैं 
तथा जनसाधारण में ये व्यक्ति अत्यन्त लोकप्रिय होते हैं । ऐसे व्यक्ति सफल कलाका२, 
श्रेष्ठ संगीतश्ञ, तथा यशस्वी चित्रकार होते हैं । इन लोगों में प्रतिभा जन्मजात होती 
है । एक दूसरे के व्यवहार में ये व्यक्ति ईमानदारी बरतते हैं तथा वैभवपुर्ण जीवन 
बिताने के ये इच्छुक होते हैं । सही रूप में देखा जाय तो ये व्यक्ति व्यापार में विशेष 
लाभ उठाते हैं तथा इनके जीवन में आय के त्लोत एक से अधिक होते हैं । 

ये पूर्ण रूप से भौतिक होते हैं तथा सामने वाले व्यक्ति के मन की थाह तक 
पहुंचने में अत्यन्त सक्षम होते हैं। अनपढ़ तथा सामान्य घराने के व्यक्ति की हथेली 
में भी यदि सूर्य पवेत विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ घनी और सम्पन्न होता है । 
श्राकस्मिक घन-प्राप्ति इनके जीवन में कई बार होती है तथा इनका रहन-सहन अत्यंत 
राजसी तथा वँभवपूर्ण होता है । 


हृदय से ये व्यक्ति साफ होते हैं तथा अपनी गलती को स्वीकार करने में भी 
हिचकिचाते नहीं । सुलके हुए मस्तिष्क के धनी ये भ्रपना विरोध सहन नहीं कर पाते 
तथा खरी-खरी बात सामने वाले के मूंह पर कह देने में विश्वास रखतें हैं। ऐसे व्यक्ति 
ही जीवन में महत्त्वपूर्ण पदों पर पहुंच सकते हें तथा कुंछ नया कार्य करके दिखा 
सकते हैं । 

यदि हथेली में सूर्य पर्वत नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति मन्द-बुद्धि तथा मूर्ख होता 
है | यदि यह पंत कम विकसित होता है तो उत्त व्यक्ति में सौंदर्य के प्रति रुचि तो 
होती है परन्तु वे उसमें पूर्ण सफलता ब्राप्त नहीं कर पाते । श्रत्यन्त श्रेष्ठ तथा सुवि- 
कसित सूर्य पबत आरम॑-विश्वास, सज्जनता, दया, उदारता, तंथा धन-वैभव, का सूचक 
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होता है | ऐसे व्यक्ति सभा क्गरह में लोगों को प्रभावित करने की विशेय क्षमता रखते 
हैं। इनका आदर बहुत ऊंचा होता है । 

यदि यह पंत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति भ्रत्यधिक चमण्ड 
करने वाला तथा भूठी प्रशंसा करने वाला होता है। ऐसे' व्यक्तियों के मित्र सामान्य 
स्तर के लोग होते हैं । ये फिजुल खर्चे तथा बात बात पर भगड़ने वाले होते हैं। ऐसे 
व्यग्ति अपने जीवन में पुर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते । 


यदि सूये पर्वत शनि की ओर भुका हुभा हो तो ऐसे व्यक्ति एकान्त-प्रिय तथा 
निराक्षावादी भावनाओं से ग्रस्त रहते हे । इनके जीवन में घन की कमी हमेशा बनी 
रहती है। किसी भी कार्य को ये पूर्ण जोश से प्रारम्भ करते हैं, परन्तु जितनी उमंग 
झभौर जो से ये काय॑ प्रारंभ करते हें उसी उमंग से उस कारये को पूरा नहीं कर पाते । 
कार्य को बीच में ही भ्रधूरा छोड़कर किसी नये काये की ओर लग जाते हैँ । वस्तुतः 
हानि की ओर मूका हुआ पर्वत भाग्यहीनता का सूचक होता है । 


यदि यह पववत बुध की ओर भुका हुआ हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी 
तथा श्रेष्ठ धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में 
सफल होते हैं । 

यदि सूर्यें की उंगली बेडोल होती है तो वह सूर्य के गुणों में न्‍्यूनता ला 
देती है। ऐसे व्यक्ति में बदले की भावना बढ़ जाती है तथा लोगों से व्यवहार करते 
समय वह सावधानी नहीं बरतता, यदि सूर्य पर्वत पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं हों 
तो वह व्यक्ति बीमार रहता है। यदि सूर्य उंगली का सिरा कोणदार हो तथा पर्वत 
उभरा हुआ हो तो वह व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है। वर्गाकार सिरे, 
व्यावहारिक कुशलता तथा नुकीले सिरे आदशंवादिता के सूचक कह्टे जाते हें । 

४. बुध :--कनिष्ठिका उंगली के मूल में जो भाग फूला हुआ अनुभव होता 
है वही बुध पर्वत कहलाता है। यह पर्वत भोतिक सम्पदा एवं भौतिक समृद्धि का 
सूचक होता है इसीलिये ब्लाज के युग में इसका महत्त्व जखूरत से ज्यादा माना जाता 
है । बुध प्रधान व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं उसमें प्री- 
पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हूँ। ये व्यक्ति उर्वर मस्तिष्क वाले, तीब्र बुद्धि, तथा परि- 
स्थितियों को भली प्रकार से समभने वाले होते हें । अपने जीवन में ये व्यक्ति जो 
भी कार्य करते हें उसे योजनाबद्ध तरीके से करते हें प्नौर इनके हाथों से जो भी कार्य 
प्रारंभ होता है उसे पूरा होना ही पड़ता है । 

बुध पर्वत का जरूरत से ज्यादा उभार उचित नहीं कहा जा सकता । जिन 
ह॒थेलियों में बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है वह चालाक झौर बूर्त 
दवा है, तथा ऐसे व्यक्ति लोगों को धोखा देने में पदु होते हे । यदि बुध पंजेल 
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सामान्य विकसित हो और उस पर वर्ग के झ्ाकार का चिन्ह दिखाई दे जाय तो वह 
व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का अपराधी होगा, ऐसा समभला चाहिए । ये व्यक्ति कानून 
तोड़ने में विद्वास रखते हें तथा भस्थिर मति वाले ऐसे व्यक्ति समाज-विरोधी कार्ये 
करने में चतुर होते हें । 


इनके हाथो में बुध पर्वत सही रूप से विकसित होता है, वे मनोविज्ञान के क्षेत्र 
में माहिर होते हें । तथा सामने बाले व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करना चाहिए 
इस बात को ये भली प्रकार से जान लेते हें। ऐसे व्यक्तित व्यापारिक कार्यों में विशेष 
सफलता प्राप्त करते हें । 


जिनके हाथों में बुध पर्वत विकसित होता है वे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं 
ठीक समय की तलाश में रहते हैं, भोर उस समय का पूरा-पूरा उपयोग करने में ये 
दक्ष माने जाते हें । ऐसे व्यक्ति सफल वक्ता होते हें । 


एक प्रकार से देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति पूर्णत: मौतिकवादी कहे जाते हैं । 
धन-संचय करने में ये उचित-अनुचित आदि का कोई ख्याल नहीं रखते । दर्षोन, 
विज्ञान, गणित आदि कार्यों में ये विशेष रुचि लेते हें ॥ तथा ऐसे व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ 
बकील, श्रेष्ठ वक्ता तथा श्रेष्ठ अभिनेता होते हें। लेछन के क्षेत्र में भी ऐसे व्यंव्ति 
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असिद्ि पाते देखे गये हें । यात्राशों के ये शौकीन होते हें तवा घूमना इनकी 'प्रिंय 
हॉबी होती है । ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हें । 

यदि बुध पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति घन के 
पीछे पागल रहते हें । श्रौर 'येन केन प्रकारेण' धन-संचय करना ही ये भ्रपने जीवन का 
उद्देश्य मानते हें । यदि बुध पर्वत सुयें की ओर भुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन 
में जासानी से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते है। साहित्यकार व वैज्ञानिक झादि के हाथों 
में ऐसा ही बुध पर्वत देखा जाता है। यदि व्यक्ति के हाथ की हथेली लचीली हो तथा 
उस पर बुध पर्वत का पूरा उभार हो तो व्यक्ति अपने प्रयत्नों से लाखों रुपया इकट्ठा 
करता है | यदि हथेली पर बुध पर्वत का प्रभाव हो तो उसका जीवन दरिद्वता में ही 
व्यतीत होता है। यदि सामान्‍य रूप से बुध पर्वत विकसित हो तो आविष्कार तथा 
वैज्ञानिक कार्यों में उसकी रुचि होती है, यदि कनिष्ठिका उंगली का सिरा नुकीला हा 
तथा बुध पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति वाक्पदु होता है। यदि सिरा वर्गाकार 
हो तो व्यक्ति में तके-बुद्धि की बाहुलयता रहती है। चपटा सिरा भाषण-कला में 
विशेष दक्षता प्रदान करता है, यदि कनिष्ठिका उंगली छोटी हो तो व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि 
रखने वाला होता है। लम्बी उंगलियों के साथ विकसित बुध पव॑त हो तो वह व्यक्ति 
स्त्रियों के प्रति विशेष झासक्ति रखने वाला होता है। यदि यह उंगली गांठदार हो 
तो ऐसा व्यक्ति दृढ़संकल्प का धनी होता है। यदि हाथों की उंगलियां लम्बी और 
पीछे की ओर मुड़ी हुई हों तो ऐसा व्यक्ति धोखा देने में विशेष माहिर होता है । 
यदि बुध पर्वत हयेली के बाहर की तरफ भुका हुआ हो तो वह व्यापार के क्षेत्र में 
विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि बुध पव॑त अपने श्राप में पूर्णतः श्रेष्ठ एवं विक- 
सित हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है । 

५. शुक्र :--अंगुठे के दूसरे पौरए के नीचे तथा झ्ायु-रेखा से जो घिरा हुआ 
स्थान होता है उसे हस्तरेखा विशेषज्ञ शुक्र पर्वत के नाम से सम्बोधित करते हैं । यूनान 
में शुक्र को 'सुन्दरता की देवी' कहा गया है। जिसके हाथ में शुक्र पर्वत श्रेष्ठ स्तर का 
होता है वह व्यक्ति सुन्दर तथा पूर्ण सभ्य होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूरत 
से ज्यादा अच्छा होता है उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर विशेष 
रूप से रहता है । ऐसे व्यक्ति में साहस और हिम्मत की कमी नहीं रहती । यदि किसी 
व्यक्ति के हाथ में यह पर्वेत कम विकसित हो तो वह व्यक्ति कायर तथा दब्बू स्वभाव 
का होता है। 

जिन लोगों के हाथों में शुक्र पवत जरूरत से ज्यादा विकसित होता है, 
वे व्यक्ति भोगी तथा विपरीत सैक्स के प्रति लालायित रहते हैं। यदि किसी के हाथ 
में शुक्र पवेत का अमाव होता है तो वह व्यक्ति बीतरागी, साधु तथा संन्यासी की तरह 
होता है। दृहस्थ जीवन में उसकी रुचि नहीं के बराबर होती है । यदि शुक्र का गिकास 
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पूरी तरह से हुआ हो परन्तु उसकी मस्तिष्क रेखा सन्तुलित न ही तो वह व्यक्त प्रेम 
तथा भीग के क्षेत्र में बदनामी प्राप्त करता है । ऐसे व्यक्तियों का प्रेम वासना-अधान 
ही कहा जा सकता है । ' 

शुक्र पर्वत का उमार व्यक्ति को तेजस्वी झौर लावण्यमान बना देता है। इसके 
चेहरे में कुछ ऐसा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से लोग जरबस उसकी झोर आक्षष्ट 
रहते हैं । मुसीबर्तों को भी ये व्यक्ति हंसते-हंसते सहन करते हैं तथा अपने कार्यों एवं 
कर्त्तव्यों के प्रति पूर्णत: जागरूक रहते हैं। सुन्दर एवं कलात्मक वस्तुओों के प्रति इनका 
रुफान स्वाभाविक ही होता है। 

यदि हथेली खुरदरी हो तथा उस पर शुक्र प्बत बहुत ज्यादा विकसित हो तो 
वह व्यक्ति भोगी तथा ऐयाशी किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति मौतिक सुलों के दास 
होते हैं परन्तु यदि हथेली चिकनी एवं मुलायम हो तथा उस पर शुक्र पर्वत पूर्णतः 
विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल प्रेमी तथा उत्कृष्ट कोटि के कवि होते है । 

शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति व्यक्ति के जीवन में दुख तथा परेशानियां भर 
देती है। यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो तो वह व्यक्ति सुन्दर, शुद्ध प्रेम 
भाव रखने वालां तथा संवेदनशील होता है। यदि शुक्र पंत मंगल की ओर भुका 
हुआ हो तो वह प्रेम के क्षेत्र में कोमलता नहीं बरतता । उनके जीव में बलात्कार की 
घटनाएं जरूरत से ज्यादा होती हैं । 

शुक्र प्रधान व्यक्तियों को गले का रोग विशेष रूप से रहता है| ऐसे व्यक्ति 
ईदबर पर आस्था नहीं रखते । इनके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत भ्रधिक होती है 
तथा ये अपने जीवन में प्रेम और सौन्दर्य को ही अपना सब-कुछ समभते हैं। 

यदि अंगूठे का सिरा कोणदार हो तथा शुक्र पंत बिकसित हो तो वह व्यक्ति 
कलात्मक रुचि वाला होता है। यदि अंगुठे का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसा व्यक्त 
समभदार और तके से काम लेने वाला माना जाता है, फैला हुआ सिरा व्यक्ति में 
दयालुता की भावना भर देता है। 

बस्तुत: शुक्र प्रधान व्यक्ति ही इस सुन्दर दुनिया को अच्छी तरह से पहचान 
सकते हैं भौर उसका आनन्द उठा सकते हैं । 

६. मंगल :--हथेली में दो मंगल होते हैं, जिन्हें उनतत मंगल तथा अवनत 
मंगल कहा जाता है। 

जीवन रेखा के प्रारम्भिक स्थान के नीचे झौर उससे घिरा हुआ शुक्र पर्वत 
के ऊपर जो फैला हुआ भाग है वही मंगल पर्वत कहलाता है। मूल रूप से मह पव॑त 
युद्ध का प्रतीक माना जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति सहहसी, निडर तथा शब्तिक्ाली, 
दते हैं । । 
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जिम हाथों में मंगल पर्वत बलवान होता है, वे कायर या दब्बू नहीं होते । ऐसे 
व्यक्तितयों के जीवन में दृढ़ता और सन्तुलन होता है। भगर हथेली में मंगल पर्वत का 
अभाव होता है तो उस व्यक्ति को कायर समझ लेना चाहिये। 

मंगल पर्वत प्रधान व्यक्ति हृष्टपुष्ट तथा पूरी लम्बाई लिये हुये होते हैं । 
घीरजता तथा साहस इनका प्रधान गुण होता है । जीवन में ये प्रन्याय तो रत्ती-भर 
मी सहन नहीं करते । ऐसे व्यक्ति पुलिस विभाग में या सिलिद्री में अत्यन्त ऊंचे पद 
पर पहुंचते हैं। शासन करने का इनमें जन्मजात गुण होता है तथा ऐसे ही व्यक्ति 
समाज में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं । 

यदि मंगल पर्वत बहुत ज्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति दुराचारी, अत्या- 
चारी तथा अपराधी होता है। समाज-विरोधी कार्यों में बह हमेशा आगे रहता है । 
उसका स्वभाव लड़ाक होता है। अपने बात को जबरदस्ती से मनवाने का यह भादी 
होता है | ऐसे व्यक्ति बात-बात पर लड़ने वाले, अपने अधिकारों के लिए सब कुछ 
बलिदान करने वाले, लम्पट तथा घूत होते हैं। 

यदि मंगल पर्वत का भुकाव छुक्र क्षेत्र की ओर होता है तो यह बात निश्चित 
समभनी चाहिए कि उस व्यक्ति में सद॒गुणों की भ्रपेक्षा दुर्गुण विशेष होंगे । यही नहीं 
अपितु प्रत्येक भ्रावेग की तीब्रता होगी । ऐसे व्यक्ति यदि छत्रुता रखेंगे तो मयंकर शत्रु 
होंगे और यदि मित्रता का व्यवहार करेंगे तो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए 
तैयार रहेंगे । ऐसे व्यक्ति कूठी शान-शौकत, व्यर्थ का आडंबर तथा प्रदर्शन-प्रिय होते 
हैं । यद्यपि ये स्वयं डरपोक होते हैं परन्तु दूसरों को गीदड़ भभकी देकर काम निकालने 
में माहिर द्वोते हैं । 

सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति रूखे 'कर्कश एवं कठोर” होते हैं। यदि 
मंगल पर्वत पर रेखाएं विशेष रूप से दिखाई दें तो यह्‌ समझ लेना चाहिए कि ऐसा 
व्यक्ति युद्ध-प्रिय होता है । आगे चलकर इस प्रकार का व्यक्ति या तो सेनाध्यक्ष बनता 
है भ्रथवा भयंकर डाकू बन जाता है। जोश दिलाने पर ये सब कुछ बलिदान करने के 
लिए तैयार रहते हैं। मंगल पर्वत पर त्रिकोण, चतुर्मुज या किसी प्रकार के बिन्दु छुभ 
नहीं कहे जाते । ऐसे चिह्न व्यक्ति के रोग को स्पष्ट करते हैं और रक्‍त से सम्बन्धित 
बीमारी उनके जीवन में बराबर बनी रहती है । 

यदि मंगल पर्वत मली प्रकार से विकसित हो तथा साथ ही हथेली का रंग भी 
लालिमा लिये हुए हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही ऊंचा पद प्राप्त करता है । अपने 
जीवन में बह संघर्थों एवं बाघाओं की परवाह न कर के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। पीला रंग व्यक्ति को अपराध भावना की भ्रोर प्रवृत्त 
करता है। यदि हथेली का रंग सामान्य नीलापन लिये हुए हो तो ऐसा व्यक्ति गठिया 
का रोगी होता है । 


(७१ ) 


ऐसे व्यक्षित महत्वाकांक्षी होते हैं और भ्रपना लक्ष्य इन्हें बराबर ध्यान में रहता 
है। जीवन में ये अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ते रहते हैं। यदि ये व्यापार के क्षेत्र 
में प्रवेश करें तो मेडिकल आदि में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 


यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो और हांथ की उंगलियां कोणदार हों तो 
व्यक्ति आद्द-प्रिय होता है। वर्गाकार उंगलियां इस बात की सूचक होती हैं कि वे 
व्यक्ति व्यावहारिक तथा जीवन में फूंक-फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति 
चतुर और चालाक होते हैं तथा अपने हितों की ओर विशेष ध्यान रखते हैं। यदि 
उंगलियां गठीली हों तथा मंगल पर्वत उन्नत हो तो व्यक्ति तर्क करने वाला तथा 
अपने जीवन में सोच-समझ कर कार्य करने वाला होता है। बदि मंगल पव॑त पर 
क्रॉस का चिह्न दिखाई दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चय ही युद्ध में या चाकू लगने 
से होती है। यदि मंगल पंत पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों और उससे जाल-सा बन 
गया हो तो निश्चय ही उसकी मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप होती है | 

वस्तुत: मंगल पर्वत से ही व्यक्ति साहसी, निर्मीक, और स्पष्ट वक्‍ता बनता 
है। 

७. चर : चन्द्रमा मनुष्य का सबसे श्रधिक निकटतम ग्रह है। इसलिए इसका 
प्रभाव भी मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। सही रूप में यह ग्रह 'सुन्दरता और 
कल्पना' का ग्रह कहा जाता है । 

हथेली में आयु रेखा से बायीं श्रोर तथा मणिबन्ध से ऊपर एवं नेपच्युन क्षेत्र से 
नीचे भाग्य रेखा से मिला हुआ जो क्षेत्र है, वह चन्द्र क्षेत्र अथवा चन्द्र पर्वत कहलाता 
है। जिन व्यक्तियों के हाथों में चन्द्र पर्वत विकसित होता है, वे व्यक्ति कोमल, रसिक 
एवं भावुक होते हैं । 

जिनके हाथों में चन्द्र-पर्वंत पूर्णतः: उभरा हुआ होता है वे प्रकृति-प्रिय एवं 
सौन्दर्यप्रिय होते हैं। ऐसे लोग वास्तविक जीवन से हट कर स्वप्नलोक में ही विचरण 
करते हैं। इनके जीवन में कल्पनाओं का कोई प्रभाव नहीं रहता । एक भ्रकार से ये 
व्यक्ति अपने भ्राप में ही खोये हुए होते हैं। जीवन की कठोरताओं को तथा मुसीबतों 
को ये क्रेल नहीं पाते भौर थोड़ी-सी भी परेशानी जाने पर ये विचलित हो जाते हैं । 

ऐसे व्यक्ति संसार के छल-कपट से दूर तथा एक धान्त ओर कल्पनामय जग 
में विचरण करने वाले कहे जाते हैं । ऐसे ही व्यक्ति उत्तम कोटि के कलाकार, संगीतश 
और साहित्यकार होते हैं । इनके विचारों में घामिकता विशेष रूप में होती है, किसी के 
दबाव में ये कार्य नहीं कर पाते | इनके विचार स्वतंत्र एवं स्पष्ट होते हैं । 

जिनके हाथों में चन्द्र-पर्वत का अभाव होता है, वे व्यक्ति कठोर हृदय एवं पूर्ण 
मौतिक वादी होते हैं। जिनके जीवन में युद्ध ही प्रधान होता है उनके हाथों में चन्द्र 
पर्वत का अभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। 


( ७२ ) 


,.... जिनका चऋन्द्र-पर्वतत भली प्रकार से विकसित होता है, थे भौतिकवादी न होकर 
कल्मतत्वादी होते हैं । प्रेम तथा सौन्दर्य उनके जीवन की कमजोरो होती है परन्तु सांसा- 
रिक छल-प्रपंचों को न समझ पाने के कारण उनका प्रेम जीवन दुखान्त ही होता है। 
यदि चन्द्र पव॑त जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो यह व्यक्ति पागल होता है । 

बदि बन्द्र-पर्तत मध्यम स्तर का चिकसित हो तो ऐसा व्यक्ति कल्पनालोक सें 
विचरण करने वाला तथा हवाई किले बनाने वाला होता है वे खाट पर पड़े-पड़े लाखों 
करोड़ों की ग्रोजनाएं बना लेते हैं पर उनमें एक भी पूरी नहीं हो पाती, या यों कहा 
जाय कि उनमें उन योजनाओं को पूरा करने की योग्यता प्रथवा साहस नहीं होता । 

ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं । छोटी-सी भी बात इनको बहुत 
झषिक चुमती है। छोटा-सा भी व्यंग इनके पूरे शरीर को रकभोर देता है । ऐसे 
लोगों में संघर्ष की भावना नहीं के बराबर होती है । विपरीत परिस्थितियों में ये 
पलायन कर जाते हैं और धीरे-धीरे इनमें निराशा की भावना बढ़ जाती है। 

यदि चन्द्र-पर्वंत विकसित होकर हथेली के बाहर की झोर भुक जाता है तो ऐसे 
व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता बन जाती है। ऐसे व्यक्ति भोगी, विषयी तथा कामी 
हो जाते हैं एवं सुन्दर स्त्रियों के पीछे व्यर्थ के चक्कर लग्राते रहते हैं । इनके जीवन 
का ध्येय भोग विलास एवं ऐयाशी होता है परन्तु जीवन में ये सुख भी उनको नसीब 
नहीं होते। 

यदि हथेली में यह पंत शुक्र की ओर भुकता हुआ अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति 
कामुक होने के साथ-साथ निर्लज्ज भी होते हैं। इनको भ्रपने-पराये का भी भेद नहीं 
रहता, जिसके फलस्वरूप वे व्यक्ति समाज में बदनाम हो जाते हैं । 

यदि चन्द्र-पबंत पर आड़ी-टेढी रेखाएं फैली हुई दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति 
कई बार जलयात्राएं करता है। यदि चन्द्र-पर्वत पर गोल घेरा हो तो वह व्यक्ति 
राजनीतिक फाय॑ से विदेश को यात्रा करता है। यदि हाथ में चन्द्र पवेत का अभाव 
हो तो वह व्यक्ति रूखा श्रौर पूर्णत: भौतिक होता है। परन्तु जिनका चन्द्र-पर्वत 
सामान्य रूप से उभरा हुप्ना होता है वे आन्तरिक दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर एवं समझऋ- 
दार होते हैं। यदि यह पर्वत ऊपर की और से उभरा हुआ होता है तो उसे गठिया 
अथवा जुकाम जैसे रोग बने रहते हैं । मदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो 
तो बहू अस्थिर बुद्धि का, निरादय, बहमी तथा लगभग पागल-सा होता है । इसको सिर 
दर्द की शिकायत बराबर बनी रहती है । यदि यह्‌ पर्वत नीचे की तरफ खिसका हुआ 
हो तो बह व्यक्ति शक्तिहीन होता है। यदि चन्द्र-पर्वत पर छांख का चिह्न हो तो वे 
व्यक्षित अपने ही प्रथत्तों से सफल होते हैं परन्तु उतकी सफलता में बराबर बाधाएं और 
परेशानियां बनी रहती हैं । इतना होने पर भी वे जीवन को सही रुप से जीने में तथा 
दूसरों को सहयोध्र एवं सहायता देने में विश्वास रखते हैं । 


( ७३ ) 


कहतुत: हाथ में चख्-पर्वेत से ही व्यक्ति कल्परवात्रिय, सोन्द्रयेत्रिय तथा भावुक 
हो सकता है । 

८, हथेल : यदि वास्तव में देखा जाय तो यह ग्रह दूसरे ग्रहों की अपेक्षा 
ज्यादा बलवान एवं समर्थ होता है। हथेली में इसका क्षेत्र हृदय तथा मस्तिष्क रेखा 
के ब्रीष में होता है। सही रूप में इसका क्षेत्र मली प्रकार से यह कनिष्ठिका के नीचे, 
बुध पर्यत से थोड़ा-सा तीचे अनुभव किया जा सकता है। 

इस ग्रह का प्रमाव हृदय तथा मस्तिष्क पर विशेष रूप से होता है। जिन 
व्यक्तियों की हथेली में यह पर्वत बुध के नीचे तथा हृदय एवं मस्तिष्क रेखा के बीच 
में होता है, वह व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध वैधानिक और गणितज्ञ बनता है । अणु, परमाणु 
टेलीविजन भादि जटिल यन्त्रों के निर्माण तथा रचना में ऐसे व्यक्ति पूर्णतः: सफल 
होते हैं। 

ग्रदि इस पर्वत का उभार कम होता है तो ऐसे व्यक्ति मशीनरी से सम्बन्धित 
कार्यों में रुचि लेते हैं तथा ऐसे ही स्थानों पर नौकरी करके संतुष्ट होते हैं । 

यदि इस परत पर त्रिकोण या चतुर्मुज का चिह्न हो तो यह व्यक्ति आइच्ये- 
जनक रुप से प्रगति करता है तथा अपने कार्यों से विश्वस्तरीय सम्मान प्राप्त करता है । 
समाज में उसका सम्मान होता है और उसे भ्रपने जीवन में आशा से प्रधिक सफलता 
मिलती है। यदि हर्षल पवंत से कोई रेखा भ्रनामिका उंगली की ओर जाती है तो वह 
व्यक्ति जीवन में विद्व प्रसिद्ध होता है। यदि हर्षल पर्वत का झुका बुध पर्वत की 
झोर विशेष रूप से होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रपनी प्रतिमा का दुरुपयोग करता है और 
एक प्रकार से वह व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय ठग या लूटेरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हृदय 
रोग से भी बराबर पीड़ित रहते हैं । यदि हंषेल पंत नेपच्यूत की भोर भूकता हुभा 
दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः भोगी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक पत्नी से 
सन्तुष्ट न होकर भटकता फिरता है। उसका गृहस्थ जीवन एक प्रकार से बरबाद 
हो जाता है तथा उसे भ्रपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं 
होता । जीवन में जरूरत से ज्यादा व्यसनों में लिप्त होकर यद्द भ्रपना स्वास्थ्य एवं 
सौन्दर्य लो बैठता है । 

€. नेषधयून : यह ग्रह पृथ्वी से बहुत भ्रधिक दूरी पर स्थित होने के कारण 
इसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर बहुत कम पड़ता है परन्तु फिर मी इसका प्रभाव मानव 
जीवन पर जो भी पड़ता है, वह स्थायी होता है और पझपने आप में आदचर्य जनक 
परिणाम दिलाता है। 

हथेली में इस ग्रह का क्षेत्र मस्तक रेखा से नीचे तथा चन्द्र क्षेत्र से ऊपर होता 
है। यदि यह क्षेत्र अथबा यह पर्वत विशेष रूप से उभरा हुआ हो तो वहू व्यकित श्रेष्ठ 
संगीतश, कवि अथवा लेखक होता है। यदि इस पवंत पर रेखा दिखाई दे झौर बदि 
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वह रेखा भागे चलकर भाग्य रेखा से मिल जाय तो वह व्यक्ति जीवन में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण पद पर पहुंचता है । 

यदि इस पव॑त का भझुकाव चन्द्र क्षेत्र की तरफ विशेष हो तो उसका स्तर 
अपने आप में प्रत्यन्त घटिया होता है ऐसा व्यक्ति संक्रीर्ण मनोवृत्ति वाला तथा समाज 
बिरोधी कार्य करने वाला होता है । यदि नेपच्यून पवत से उठकर कोई रेखा मस्तिष्क 
रेखा को काट लेती है तो वह व्यक्ति निश्वय ही पागल होता है तथा उसके जीवन 
का अधिकतर हिस्सा पागलखाने में ही व्यतीत होता है। 

यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुझा हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 
दुखमय होता है तथा उसका गृहस्थ जीवन बरबाद हो जाता है । ऐसे व्यक्ति सनकी, 
संशयालु तथा क्र प्रकृति के माने जाते हैं। यदि नेपच्यून पर्वत विकसित होकर हर्षल 
से मिल जाता है तो वह व्यक्ति जीवन में निश्चय ही। धन के लालच में किसी की 
हत्या करेगा, ऐसा समझ लेता चाहिए । ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति लापरवाह 
: होते हैं, तथा कार्य हो जाने के बाद पछताते रहते हैं । 

यदि इस पर्वत पर क्रॉस का चिक्त हो तो उसका पूरा जीवन गरीबी तथा 
निर्घनता में बीतता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की आझरावश्यकताश्ों को भी मली 
प्रकार से पूरा नहीं कर पाते । 

१०. प्लूटो : श्रंग्रेजी में इस ग्रह को प्लूटो तथा हिन्दी में इसे “इन्द्र' के नाम से 
पुकारते हैं। हथेली में इसका क्षेत्र हृदय रेखा के नीचे तथा मस्तिष्क रेखा के ऊपर 
होता है, और यह हर्षल तथा गुरु क्षेत्र के बीच में अवस्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति 
के हाथ में इस पर्वत को स्पष्टता से देखा जा सकता है। 


इसका प्रभाव थ्यक्ति की वुद्धावस्था में ही देखने को मिलता है। यदि यह पर्वत 
भली प्रकार से विकसित होता है तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा अपने श्राप में श्रत्यन्त 
सुखी एवं सफल रहता है। जीवन के ४२ वें वर्ष से आगे वह जीवन में सुख भ्रनुमव करने 
लगता है और मृत्युपर्यन्त वह सभी दृष्टियों से सुखी ही रहता है। यदि प्लूटो पर्वत 
पर क्रॉस का चिह्न हो तो उसकी मृत्यु ४५ वर्ष से पहले-पहले दुर्घटना से हो जाती है । 

यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो वह्‌ व्यक्तित असम्य, सूखे, 
निरक्षर तथा अ्रपव्ययी होता है। इसको जीवन में पग-पग पर कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है तथा जीवन में परिवार वालों का तथा मित्रों का किसी भी प्रकार से 
कोई सहयोग नही मिलता । 


यदि यह पर्वत अविकसित हो तो वहू व्यक्ति भाग्यहीन माना जाता है। 
उसका स्वभाव चिड़चिड़ा तथा दुखमय हो जाता है । 
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११. राहु : हथेली में इस पंत की स्थिति मस्तिष्क रेखा से नीचे चन्द्र, 
मंगल, तथा शुक्र से घिरा हुआ जो भूभाग होता है वह राहु क्षेत्र कहलाता है। भाग्य 
रेखा इसी पव॑त पर से होकर शनि पर्वत की ओर जाती है । 

राहु का क्षेत्र यदि हथेली पर भत्यन्त पुष्ट एवं उन्‍नत हो तो ऐसा व्यक्षित 
निश्चय ही भाग्यवान होता है और यदि पुष्ट पर्वत पर से होकर भाग्य रेला स्पष्ट 
तथा गहरी होकर श्रागे बढ़ती है तो वह व्यक्तित जीवन में परोपकारी प्रतिभावान 
घामिक तथा सभी प्रकार से सुख मोगने बाला होता है। यदि हथेली पर भाग्य रेशा 
टूटी हुईं हो पर राहु पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति एक बार आ्िक वृष्टि से 
बहुत अधिक ऊंचा उठ जाता है भौर फिर उसका पतन हो जाता है । 

यदि यह पर्वेत झपने स्थान से हटकर हथेली के मध्य की भर सरक जाता 
है तो उस व्यक्ति को यौवनकाल में बहुत अधिक बुरे दिन देखने को मिलते हैं। यदि 
हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और उस पर से भाग्य रेखा टूटी हुई आगे बढ़ती 
हो तो वह व्यक्ति यौवनकाल में भिखारी के समान जीवन व्यतीत करता है । 

यदि राहु पर्वत कम उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का तथा 
अपने ही हाथों अपनी सम्पत्ति का नाश करने वाला होता है । 


१२. केतु : हथेली में इस पर्वत का स्थान मणिबन्ध के ऊपर शुक्र और चन्द्र 
क्षेत्रों को बांदता हुआ भाग्य रेखा के प्रारम्भिक स्थान के समीप होता है । इस ग्रह 
का फल राहु के समान ही देखा गया है । 

इस ग्रह का प्रभाव जीवन के पांचवें वर्ष से बीसवें वर्ष तक होता है। यदि यह 
पवेत स्वाभाविक रूप से उन्नत एवं पुष्ट होता है तथा माग्य रेखा भी स्पष्ट तथा 
गहरी हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है तथा अपने जीवन में समस्त प्रकार के 
सुखों का भोग करता है। ऐसा बालक गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर होता देखा 
गया है । यदि यह पर्वत भ्रस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो और माग्य रेखा कमजोर 
हो तो उसे बचपन में बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। उसके धर की झाथिक 
स्थिति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है तथा शिक्षा के लिए भी ऐसे बालक को बहुत 
अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बालक बचपन में रोगी भी 
होता है । 

यदि यह पर्वत प्रविकसित हो और भाग्य रेखा प्रबल भी हो फिर भी उसके 
जीवन से दरिद्रता नहीं मिटती, अतः कैतु पर्वत विकसित ही और साथ ही भाग्य रेखा 
भी स्पष्ट और विकसित हो तभी व्यक्ति जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति की हथेली में यदि पर्वत सही रूप से विक- 
सित एवं पुष्ट होते हैं तमी व्यक्षिः अपने जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है । 


पर्वत युग्म एवं हस्त चिह्न 


हथेली पर पतों का अध्ययन हमने पीछे के भ्रष्माय में किया है परन्तु ऐसा 
देखा जाता है कि भ्रधिकतर हाथों में एक से अधिक पर्बत विकसित होते हैं । ऐसी 
स्थिति में उन दोनों पर्वतों का मिश्चित फल उसके जीवन में प्राप्त होवा है। पाठकों 
के लिए यह फल प्राप्त करना कुछ कठिन-सा होता है इसलिए मैं उनकी सुविधा के 


लिए नीचे पव॑त-युभ्मों का फल स्पष्ट कर रहा हूँ : 
१. शुरु : 
गुरु और शनि : उत्तम भाग्यवर्धक । 
गुरु और सूर्य : श्रेष्ठ धत सम्मात, पद-प्राप्ति । 
गुरु शौर बुध: ज्योतिष ज्ञान में रुचि तथा काव्य क्षास्त्र भ्रादि में विशेष 
सफलता । 
गुरुऔर मंगल: पराक्रम, साहस, नीति-निपुणता तथा रण-संचालन योग्यता । 


गुरु शोर नेपच्यून : श्रेष्ठ विचार, उत्तम घन-प्राप्ति । 


गुरु शौर ह्षल. : विज्ञान में रुचि, परोपकार की भावना । 

शुरु भौर प्लूटो..: श्रेष्ठ वक्ता, उवंर मस्तिष्क, विलक्षण प्रतिमा। 

गुरु और राहु: दृष्टविचार तथा आत्म-विधष्वास में कमी । 

गुरु और केतु : जीवन में बाघाएं, परेशानियां एवं झसफलताएं । 

गुरु और चन्द्र: गम्भीरता तथा प्रमावपूर्ण व्यक्तित्व । 

गुरु और शुक्र : भ्राकषंक व्यक्तित्व एवं सम्मोहत की विश्वेष योग्यता तथा 
मानव को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता । 

२. शनि : 

शनि झौर सूर्य : तक-दाक्ति, चिन्तन तथा वैज्ञानिक भावता का विकास | 

शनि और बुध: निर्णय, लेने की क्षमता तथा परोपकार की मावता । 

शनि झौर शुक्र : स्वार्भी, रसिक तथा प्रेम में सब कुछ लुटाने बाला । 

क्षमि और राहु : उत्तम गुणों से युक्त एवं जीवन में ब्राकस्मिक धन काम 


करने वाला । 


हानि झौर केतु 
शनि और नेपच्यून 
शनि और हष॑ल 
धनि और प्लूटो 
शनि और चन्द्र 
शनि भौर मंगल 


३. सूर्य : 


सुर्य और बुध 


सूर्य भ्ौर शुक्र 
सूर्य भ्रौर राह 
सूर्य और केतु 
सूर्थे और ह्षल 
सूर्य भौर नेपच्यून : 
सूर्य और प्लुटो 
सूर्य भौर चन्द्र 
सूर्य भौर मंगल 


है. बुध : 
बुध और छुक्र 


बुध भौर राहू 
बुध और केतु 
बुध भौर हषेल 
बुष और नेपच्यून : 
बुध और प्लूटो 
बुध और चन्द्र 
बुध झौर मंगल 
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: आजीविका की चिन्ता एवं मानसिक परेशानियां । 


: जीवन में कई बार विदेक्ष यात्राएं। 

: एकान्त-श्रिय तथा विविध कलाझों में निषुणता । 

: चतुराई, विवेकशीलता तथा तेजस्विता । 

: रहस्यमय एवं गोपनीय व्यक्तित्व । 

: लड़ाक्‌ प्रवृत्ति तथा क्रोधित होने पर सब कुछ विध्वंस 
कर देने की प्रवृत्ति । 


: विज्ञान में रुचि तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने 


की क्षमता । 


: योजना बद्ध रूप से कार्य करने वाला । 

: जीवन में बराबर दुख, चिन्ता एवं परेशानियां भोगने बाला। 
: विदेश यात्राएं । 

: उच्चस्तरीय प्रसिद्धि एवं ज्ञान तथा विवेक का विकास । 


सोच समभकर योजना बनाने वाला । 


: घीर गम्भीर व्यक्तित्व । 
: आडम्बर तथा ऋृत्रिमता में विश्वास रखने वाला । 
: भ्रात्मोत्सगं की प्रबल भावना ! 


: विपरीत सैक्स के प्रति विशेष रुकान तथा संगीत के प्रति 


विक्षेष रुचि । 


: गुस्सा तथा चिड़चिड़ा स्वमाव । 
: यात्रा प्रेमी तथा मानवीय दुष्टि से सफल । 
: कल्पना प्रिय । 


परोपकारी तथा विश्व की कल्याण कामना करने वाला । 


: प्रन्तर्शाष्ट्रीय सफलता प्राप्त करने वाला व्यापारी । 
: वैज्ञानिक प्रतिमा सम्पन्न दूरदर्शी व्यक्तित्व । 
: तुरन्त एवं सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति । 
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५. शुक्र : 


शुक्र और चन्द्र : प्रेममावना की तीब्रता तथा कला प्रेम । 
शुक्र शऔौर राहु : निम्न स्तर की स्त्रियों से सम्बन्ध । 
शुक्र और केतु: सहृदयता एवं उच्च भावता का विकास । 
शुक्र भर हर्षल : प्रेम में तीव्रता । 
शुक्र श्रोर नेषच्यून : उच्च कोटि का कला प्रेम प्लौर मनुष्य मात्र के प्रति 
स्नेह । 
शुक्र और प्लूटो : जीवन की बाधाओं को समझने वाला और उन बाधाओं को 
परास्त करने वाला । 
शुक्र और मंगल : संगीत ज्ञान में पुर्णता । 
६. बन्त : 
चन्द्र शौर मंगल : समुद्रपारीय यात्रा । 
चन्द्र और राहू : मित्रों द्वारा विश्वासघात । 
अन्द्र और केतु : यौवनावस्था में प्रेम के द्वारा बदनामी । 
चन्द्र और हर्षल : मानवीय भावनाओं का विकास । 
चन्द्र भ्रौर नेषच्यून : वैरागी भावता । 
चन्द्र और प्लूटो : प्रबल काम-शक्ति । 
७. रा : 
राहू और केतु : झ्राजीविका के लिए कठोर प्रयत्न । 
राहू और हर्षल : दुखभय जीवन ।१ 
राहू और नेषच्यून : विदेश में रहने वाली स्त्री से विवाह । 
राहू भौर प्लूटो : अपराधवृत्ति का विकास । 
८. केतु : 
केतु और ह्षल : अत्याचार की भावना । 
केतु भौर नेपच्यून : ज्ञान शुन्यता । 
केतु भौर प्लूटो : सम्मान वृद्धि । 
६. हल : है 
हल और प्लूटो : वैशानिक प्रतिमा का विकास । 
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हल भौर नेपच्यून : विदेश गमन, उच्च पद प्राप्ति । 
१०. नेषच्यून : 


नेषच्यून भौर प्लूटो : तीत्र कार्मांघता । 
हंथेलो पर पाये जाने वाले चिह्न : 
हथेली का अध्ययन करते समय उन पर प्रंकित चिह्नों का भी सावधानोपूर्वक 
भ्रध्ययन करना चाहिए क्योंकि मविष्यफल और फलादेश्ष में ये चिक्न बहुत अधिक 
सहयोग देते हैं । 
हथेली पर जो चिह्न पाये जाते हैं उनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं : 
१--रेखा 
२ -अभ्रधिक रेखाएं 
३--आ्रापस में कटती हुई रेखाएं 
४---बिन्दु 
५४--क्रॉस 
६--नक्षत्र 
७--वग्े 
८--वृत्त 
६--त्रिकोण 
१०--जाली 
अब मैं पवतों पर पाये जाने वाले इन चिह्नों का शुभाशुम फल स्पष्ट कर 
रहा हंः 
१. गुरु पंत : 
एक रेखा : कार्यों में सफलता । 
एक से अधिक रेखाएं : भाग्योदय तथा नवीन कार्यों में रुचि । 
झ्रापस में कटती हुई रेखाएं : निम्न कोटि के विचार तथा जीवन में परेशानियां । 
बिन्दु : सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी । 
क्रॉस : वैवाहिक जीबन में पूर्णता तथा घर में मांगलिक कार्य । 
नक्षत्र : ऊंची इच्छाएं तथा उन इच्छाओं की पूर्ति । 
वर्ग : कल्पना और यथार्थता का सुलद समन्वय । 
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त्रिकोण : राजबीतिक एवं दाभिक कार्यों में सफलता + 
जाली : प्रंघविध्वास, अशुम घटनाएं तथा हानि । 
वृत्त : प्रत्येक का में सफलताएं । 


गुरु का चिक्चष॒ : परत में पाये जाने वाले गुणों का विकास । 
दनि का चितह्च : तंत्र विद्याओं में सफलता | 

सूर्य का चित्र : ललित कलाओं में रुचि । 

बुध का चिज्ञष : प्रशासन दक्षता । 

घुक्रका चिक्क: उच्च घराने की महिलाओं से प्रेम । 
चन्द्र का चिज्च॒ : युद्ध में निपुणता । 


२. दालि पर्यत : 
एक रेखा : भाग्यीदय में वृद्धि । 
कई रेखाएं : जीवन में निरन्तर बाघाएं । 
आपस में कटती हुईं रेखाएं : दुर्भाग्य तथा चिन्‍्ताएं । 
बिन्दु : असम्भावित घटनाओं में वृद्धि । 
क्रॉस : कमजोरी तथा नपुंसकता । 
नक्षत्र : हत्या करने की मावना का विकास । 
बगे : अनिष्टों से बचाव । 
चृत्त : मांगलिक कार्यों में रुचि । 
त्रिकोण : रहस्यमय कार्यों में वृद्धि । 
जाली : भाग्यहीनता । 


शनि का चिह्न: धममे, दर्शन, तथा तंत्र आदि विद्याओं में रुन्ि । 
गुरु का चिह् : दछ्धन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सफलता । 
सूर्य का चिह्र : कलात्मक सौन्दर्य का विकास । 
बुध का चिह्र : ज्योतिष धाल्त्र में रुचि । 
शुक्र का चिल्ल : विपरीत योनि कै प्रति प्रेम का भ्रावेग एवं असफलता । 
मंगल का चिह्न: न्यायाधीश एवं न्यायप्रियता । 
३. सूर्य पर्वत : 
एक रेखा : घन, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में बद्धि । 


(5१) 


कई रेशाएं : कलात्मक रंचि तथा उच्च पद ग्राप्ति । 

भापस में कटती हुई रेखाएं : नौकरी में ब्रावाएं । 

बिन्दु : जपभान एवं पराजय । 

क्रॉस : प्रसिद्धि में न्यूनता । 

नक्षत्र : धन, उच्च पद प्राप्ति । 

वर्ग : समाज में विशेष सम्मान | 

वृत्त : जीवन में कई बार विदेश यात्रा । 

त्रिकोण : कला के क्षेत्र में उच्च सम्मान । 

जाली : मान हानि । 

सूर्य का चिह्न : कला के माध्यम से विषय प्रसिद्ध सम्मान तथा श्रेष्ठ 
घन लाभ । 


शनि का चिह्न : तंत्र विद्याओं में रुचि । 

गुरु का चिक्त : सफल राजनीतिश । 

बुध का चिह्न : वाक्पटु । 

शुक्र का चिक्ठ॒: कविता तथा कला के प्रति विशेष रुकाम | 
चन्द्र का चिह्न : साहित्यिक कार्यों में सफलता । 

मंगल का चिह्न : प्रसिद्ध सैनिक अथवा सेनाध्यक्ष । 


४. बुध पर्वत : 


एक रेखा : धनवान तथा समृद्धि। 

कई रेखाएं : व्यापार में असाधारण योग्यता । 
आपस में कटती हुई रेखाएं : सफल चिकित्सक । 
बिन्दु: व्यापार में असाधारण हानि । 
क्रॉस: दिवालिया । 

नक्षत्र: विदेक्षों में व्यापार;करने वाला । 
बगे : भविष्य को पहचानने वाला । 

वृत्त : एक्सीडेंट तथा भ्राकस्मिक मृत्यु । 
तिकोण_: राजनीतिक सफलता । 

जाली : मान हानि । 

भब्या : व्यापार में असफलता । 

बुथ का चिह्ृ : सफल व्यापारी । 
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गुर का जिह्न : विज्ञान में प्रसाघारण योग्यता । 

शनि का चिन्ह : जीवन में हर क्षेत्र में निराशा । 

सूर्मे का चिन्ह : घाभिक भावना का विकास एवं ज्योतिष शास्त्र में 
निपुणता । 

शुक्र का चिन्ह : धन के लालच में निन्दनीय प्रेम । 

चन्द्र का चिन्ह : षडयन्त्र तथा धोला देने की प्रवृत्ति । 

मंगल का चिन्ह : ठयविद्या में सफलता 


५. शुक्त पर्वत : 
एक रेखा : तीघम्र कामवासना । 
कई रेखाएं : अत्यधिक भोगी । 
आपस में कटती हुई रेखाएं : प्रेम में म्सफलता तथा सम्मान हानि । 
बिन्दु : गुप्तांगों की बीमारी । 
ऋॉस : असफल प्रेम तथा जीवन में निराशावादी भावना का विकास । 
नक्षत्र : प्रेमिका के कारण धन हानि । 
वर्ग : जैल यात्रा । 
वृत्त : दुर्घटना में शारीरिक क्षति । 
त्रिकोण : जीवन में कई स्त्रियों से मोग करने वाला । 
जाली : अस्वस्थ दारीर । 
शुक्र का चिन्ह : विशेष मोगी । 
गुरु का चिन्ह : चापलूसी करने बाला । 
शनि का चिन्ह : ईर्ष्या एवं अन्याय पूर्ण प्रेम भावना । 
सूये का चिन्ह : प्रादशे प्रेम 
बुध का चिन्ह : घन के लिए प्रेम । 
चन्द्र का लिनन्‍्ह: वासना पूर्ण विचार । 
मंगल का चिन्ह : जीवन में कई बार कई स्त्रियों से बलात्कार । 


£. सगल पवंत : 
एक रेखा : साहस । 
कई रेखाएं : हिसात्मक प्रवृत्ति । 
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आपस में: युद्ध भावना तथा हिसापूर्ण विचार |. 


कटती हुई 

रेखाएं * 

बिन्दु. : युद्ध में शारीरिक क्षति । 

क्रॉस. : युद्ध में मृत्यु । 

नक्षत्र: मिलिट्री में विदेष उच्च पद प्राप्ति । 
वर्ग; जरूरत से ज्यादा क्रोध की भावना । 


वृत्त : चतुर, नीति निपुण । 
त्रिकोण : योजनाबद्ध कार्य करने वाला । 
जाली : आत्म ह॒त्या । 
मंगल का चिन्ह : युद्ध मावना में विकास । 
गुरु का चिह्न : स्त्रियों को मोहित करने वाला । 
शनि का चिह्न : कुटिल स्वभाव । 
सूर्य का चिह्न : प्रदर्शन प्रियता 
बुध का चिह्न : भाकस्मिक धन भ्राप्ति । 
शुक्र का चिह्न : प्रेम के क्षेत्र में उग्रता । 
चन्द्र का चिह्न : पागलपन । 

७. पघ्न्द्र पर्वत : 
एक रेखा : कल्पना की भावना का विकास | 
कई रेखाएं : सौन्दये प्रियता । 
आपस में : चिन्ताएं । 


कटती हुई 

रेखाएं 

बिन्दु : प्रेम में बार-बार भ्रसफलताएं । 
क्रॉस : सामाजिक सम्मान में न्‍्यूनता । 
नक्षत्र: राजकीय सम्मान । 

वर्ग : बिशेष धन प्राप्ति । 

बृत्त : जल में डूबने से मृत्यु । 


जिकोण .: राष्ट्र व्यापी सम्मान प्राप्त करते वाला कवि |, , 


जाली 
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: निराशा । 


चन्द्र का चित्ष : मूर्ख । 

गुरु का चिह्न : साहस के बल पर भ्रागे बढ़ने वाला । 
हानि का चिक्तु: अन्धविश्वासी तथा प्रढ़ें प्थल। 
सूर्य का चिह्न : जुए की प्रवृत्ति 

शुक्र का चित्र : नवीन बिचारों की तरफ प्रेरणा । 
मंगल का चिक्क : पागलपन । 


घ्त्त 
त्रिकोण 
जाली 


: सहस 
: भ्रत्यन्त कफ्रोधी 


: उत्त रदायी भावषना की कमी । 


; हर कार्य में सफलता । 

: मानहानि । 

; युद्ध सम्बन्धी कार्यों में विशेष सफलता । 
; राज्य सम्मान । 

: सेना में भष्यन्त उच्च पद प्राप्ति । 

: अतुलनीय धन प्राप्ति । 

: दरिद्र जीवन । 


सूर्य का चिह्न : कमजोरी 

चन्द्र का चिक्न : पागलपन 

मंगल का बिहक्नू : डाकू, ह॒त्यारा 

बुध का चिह्न : निम्नस्तरीय कार्यों से घन लाभ । 
गुरु का चिह्न : अधाभिक । 

शुक्र का चिकन : निम्नस्तरीय स्त्रियों से प्रेम संपक । 
हानि का चिह्न : प्रसिद्ध जाल साज । 


एक रेखा 


; विशेष संस्मान । 


त्रिकोण 
जाली 

सूर्य का चिह्न : 
चन्द्र का चिह्न : 


मंगल का चिह्न : 


बुध का चिह्न : 
गुरुका चिन्ह : 
शुक्र का चिन्ह : 
हानि का चिन्ह : 
१०. नेपण्यून : 
एक रेखा 
कई रेखाएं 
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: बार-बार विदेश वाताएँ । 
: बायुवान दुर्घटना में मृत्यु । 


: उच्चस्तरीय प्रसिद्धि । 

: बिदेश में रहने को बाध्य होना । 
: विदेशों में ख्याति | 

: वैज्ञानिक कार्यों में रुचि । 

: विशेष धन प्राप्ति । 

: इंजीनियरिंग कार्यों में रुचि । 

: झाकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु । 


विश्व प्रसिद्ध सम्मान । 

जीवन में विशेष सफलता । 

सेना में उच्च पद प्राप्ति । 
झायात-निर्यात का व्यापार करने वाला । 
धामिक काव्य की रचना करने वाला । 
उच्च कोटि का प्रेम । 

सफल राजनीतिश । 


: समाज में सफलता ! 
: सामाजिक कार्यों के करने से सम्मान प्राप्ति । 


आपस में कटती हुई रेखाएं : हर कार्य में निराशा । 


बिन्दु 
क्रॉस 


: न्‍्यायप्रियता । 
: हत्या करने को भावना का विकास । 


: जल यात्रा । 
: राष्ट्रस्तरीय सम्मान । 


: मानसिक कमजोरी । 
: विदेश में विवाह । 


: जल से मृत्यु । 
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सूर्य का चिन्ह : विशेष सफलता । ै । 

चन्द्र का चिन्ह :तटवर्ती स्थानों पर व्यापार से लाभ |. 

मंगल का चिन्ह : युद्ध शस्त्र, के व्यापार से सफलता । 

बुध का चिन्ह : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी । 

गुरु का चिन्ह : सफल सामाजिक भाकता का विकास । 

शुक्र का चिन्ह : सो से अधिक स्त्रियों से रमण । 

शनि का चिन्ह : नपुंसकता । 
११. प्लूटो : 

एक रेखा : जीवन में पूर्ण उन्‍नति । 

कई रेखाएं: समाज में विशेष सम्मात्र । 

आपस में कटती हुई रेखाएं : सन्‍्यास भावना का विकास । 

बिन्दु : हर कार्य में असफलता । 

क्रॉस : आत्महत्या 

नक्षत्र : धा्िक कार्यो में रुचि । 

वर्ग : मू्ेता । 

वृत्त : शुभ कार्ों में रुचि । 

त्रिकोण : कई कलाओं में सफलता । 

जाली : भ्रसफल जीवन । 

सूर्य का चिन्ह : विशेष सम्मान । 

चन्द्र का चिन्ह : जल में ड्बने से मृत्यु । 

मंगल का चिन्ह : धर्मान्धता । 

बुध का चिन्ह : व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता । 

गुरु का चिन्ह : समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त होना । 

शुक्र का चिन्ह : सात्विक प्रेम । 

शनि का चिन्ह : तंत्र विद्याओं में रुचि । 

संक्षेप में श्रागे की पंक्तियों में ऋणात्मक और घतनात्मक पर्वत का विवेचन 

कर रहा हूं । जिन तारीखो में जन्म होता है उन तारीखों के अनुसार उसके पर्वत का 
फल उसके जीवन में रहता है। घनात्मक पर्वत होने पर उस पर्वत की विशेषताएं 
तथा ऋणात्मक पर्वत होने पर उस पर्वत से सम्बन्धित ग्रह की न्‍्यूनताएं मिलती हैं । 
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जन्म तारीख ग्रह (घनात्मक ) 
२० प्रप्रैल से २० मई शुक्र 

२१ मार्च से २१ प्रप्रल मंगल 

२१ नवम्बर से ३० दिसम्बर गुरु 

२१ दिसम्बर से २० जनवरी शनि 

२१ जुलाई से २० अगस्त सूर्य 

२१मई से २० जून बुध 

२१ जुलाई से २० अगस्त चन्द्र 


वननलन-कनमनन-ऊ-++न 


इसके साथ ही में ऋणात्मक पर्वत विकास को भी स्पष्ट कर रहा हूं। इस 
समय में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित ग्रह पर्वत फल न्यूनतम मिलता है । 

ऋणात्मक पर्वत : निम्न तारीखों में जन्म लेने वाले सम्बन्धित ग्रह का ऋणा- 
त्मक विकास रखते हैं । 


जन्म तारीख ग्रह (ऋणात्मक ) 
२१ सितम्बर से २० अक्टूबर शुक्र 

२१ भ्रक्टूबर से २० नवम्बर मंगल 

१६ फरवरी से २० मा गुरु 

२१ जनवरी से १८ फरवरी शनि 

२१ मार्च से २० अप्रैल सूर्य 

२१ अगस्त से २० सितम्बर बुध 

२१ जुलाई से २० अगस्त चन्द्र 


बस्तुतः हथेली का अध्ययन करता अपने आप में अत्यन्त कठिन है परन्तु यदि 
धैयें परिश्रम तथा लगन से हस्तरेखा ज्ञान का अध्ययन करे तो वह निरंचय ही अपने 
जीवन में पूर्ण एवं श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है । 


रेखाएं 


जीवन शक्ति का स्फूर्तमय वेग हथेली के माध्यम से ही सम्पन्न होता है । भौर 
यह वेग हवेली के माध्यम से रेखाओं और पवंतों को एक ही सूत्र में ग्रंथित करता 
है। जैसा कि मैं पीछे कह चुका हूँ कि हयेली पर अंकित कोई भी रेखा व्यर्थ नहीं 
होती क्योंकि हथेली पर छोटी या बड़ी, स्थुल या सूक्ष्म जो भी रेखा होतो है वह इस 
जीवन दाक्ति के वेग को प्रवाहित करने में सहायक होती है इसलिये हस्तरेला विषेषश 
को चाहिए कि वह हथेली पर पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का सूक्ष्म अध्ययन करे । 

हथेली पर जो रेखाएं स्पष्ट गहरी एवं लंबी होती हैं वे सफलता की सूचक 
होती हैं इसके विपरीत दूटी हुई विरल झौर भ्रस्पष्ट रेखाएं जीवनशक्ति में बाधक 
समभनी चाहिए । प्रतः स्पष्ट रेखाओं का प्रभाव ही मानव जीवन पर सही रूप में 
झंकित होता है । 

हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह सामने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों का 
सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करे । साथ ही वह छोटी से छोटी रेखा का भी अवलोकन करे, 
क्योंकि हाथ में पाई जाने वाली प्रत्येक रेखा का भ्रपना महत्व होता है भर वह रेखा 
किप्ती न किसी घटना को स्पष्ट करती ही है ।. 

रेखाओं द्वारा घटनाओ्रों का समय भी ज्ञात किया जा सकता है। जितना ही 
ज्यादा व्यक्ति का भ्रस्यास होगा उतना ही ज्यादा वहु उस समय को सही रूप में 
झंकित कर सकता है । 

हाथ का अध्ययन करने से पूर्व रेखाओं का सही सही परिक्षय शात कर लेता 
आवध्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सात मुख्य रेखाएं होती हैं तथा बारह गौण 
रेखाएं या सहायक रेश्षाएं अथवा प्रवहित रेखाएं होती हैं। सात मुख्य रेखाएं निम्न- 
लिखित हैं -- 


मुख्य रेखाएं : 
१. जीवन रेखा । 
२. भस्तिष्क रेखा । 
३. हृदय रेखा । 
४. सूर्य रेखा । 
५. भाग्य रेखा । 
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६. स्वास्थ्य रेखा। 

७. विवाह रेखा । 

इनके अतिरिक्त बारह गौण रेखाएं होती है। यद्यपि ये भौण रेखाएं कहलाती 
हैं परन्तु हथेली में इनका महत्त्व स्वतंत्र होता है और बह जीवन में बहुत अधिक महृत्त्यं 
रखने वाली होती हैं । 


गौण रेखाएं : 

गुरु बलय 

मंग्रल रेखा 

इनि वलय 

रवि बलग 

शुक्र वलय 

चन्द्र रेखा 

प्रतिमा प्रमावक रेखा 

यात्रा रेखा 

« सन्‍्तति रेखा 
१०. मणिवन्ध रेखाएं 
११. भाकस्मिक रेखाएं 
१२. उच्च पद रेखाएं 

इन रेखाओं का अध्ययन सावधानी के साथ करता चाहिए । परन्तु रेक्षाओं 
का अध्ययन करने से पूर्व रेखा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी उचित रहेगी । 
मुख्यतः चार प्रकार की रेखाएं होती हैं : 

१. भोटी रेखा : ये वे रेखाएं होती हैं जो पभपने आप में यहरी, स्पष्ट और 
सामान्यतः चौडाई लिये हुए होती हैं। ऐसी रेखाएं धुंघल में भी स्पष्ट देखी जा 
सकती हैं । 

२. पतली रेखाएं: ये रेखाएं प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पतली परन्तु स्पष्ट 
होती हैं । ऐसी रेखाएं ज्यादा प्रभावपूर्ण कही जाती हैं । 

३. गहरी रेखा : ये रेखाएं सामान्यतः पतली तो होती हैं परन्तु साथ ही 
साथ गहरी भी होती हैं, और ऐसा श्रतीत होता है जैसे हथेली के मांस में धंसी हुई 
सीहों। 

४. ढलवा रेखा :--ये रेखाएं प्रारम्भ में तो मोटी होती हैं परन्तु ज्यों-ज्यों 
भागे बढ़ती है त्यों-त्यों अपेक्षा कृत पतली होती जाती हैं । 
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इन रेखालों की जानकारी के साथ-ही-साथ तिम्न प्रकार कौ जानकारी भी 
पाठकों के लिए झ्रावश्यक कही जाती है। 

१. रेखाएं स्पष्ट सुन्दर लालिमा लिये हुए तथा साफ-सुथरी होनी चाहिए । 
इनके मार्ग में न तो किसी प्रकार का चिह्न होना चाहिए, और न किसी प्रकार का 
द्वीप होना चाहिए । साथ ही ये रेखाएं टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए । 

२. यदि हथेली में रेखाएं किचित्‌ पीलापन लिये हुए हों तो ऐसी रेखाएं 
स्वास्थ्य में कमी और रक्‍त दूषितता को स्पष्ट करती है। ऐसी रेखाएं निराशावादी 
भावना को भी बताती हैं । 

३. रक्तिम रेलाएं व्यक्तित की प्रसन्‍नता और स्वस्थ मनोवृत्ति को स्पष्ट करती 
है। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यक्षित प्रसन्‍नचित्त स्वस्थ और स्पष्ट वक्ता है । 

४, हथेली पर काली रेखाएं पाया जाना निराशा तथा कमजोरी को सूचित 
करती हैं । 

५. मुर्काई हुई या कमजोर रेखाएं : मविष्य में आने वाली बाधाप्नो की सूचक 
कही जाती हैं । 

६. यदि किसी रेखा के साथ-साथ कोई और रेखा आगे बढ़ती हो तो उस रेखा 
को विशेष बल मिलता है और उस रेखा का प्रभाव विशेष समभना चाहिए | 

७. यदि किसी टूटी हुई रेखा के साथ साथ सहायक रेखा चलती हुई दिखाई 
दे तो उस भरत रेखा का विपरीत फल न्यूनतम होता है । 

८. जीवन रेखा के अलावा यदि कोई रेखा भ्रपने भ्रन्तिम सिरे पर जाकर दो 
मांगों में विमक्‍त हो जाती है तो ऐसी रेखा श्रत्यन्त श्रेष्ठ एवं प्रभावपूर्ण मानी जाती 
है परन्तु यदि हृदय रेखा श्रन्त में जाकर दो भागों में विभक्‍त होती है तो ऐसे व्यक्ति 
की म॒त्यु कम आयु में ही हाट एटेंक से हो जाती है। 

६. यदि कोई रेखा अपने श्रन्तिम सिरे पर जाकर कई भागों में बंट जाय 
तो उस रेखा का फल विपरीत समझना चाहिए। 

१०. यदि किसी रेखा में से कोई नई रेखा निकल कर ऊपर की शोर बढ़ती 
हो तो उस रेखा के फल में वृद्धि होती है। 

११. यदि किसी रेखा में से कोई रेखा निकल कर नीचे कौ शोर भझुक रही हो 
या नीचे के साग की ओर गतिशील हो तो उसका विपरोत फल मिलता है। 

१२. भोग रेखा या प्रणय रेखा में से कोई रेखा निकल कर उपर की ओर बढ़ 
रही हो तो सुन्दर पति मिलने का योग बनता है इसके विपरीत यदि उसमें से कोई 
रेखा निकलकर नीचे को ओर बढ़ रही हो तो उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु शीक्ष 
ही हो जाती है । 
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१३. यदि मस्तिष्क रेखा में से कोई रेशा ऊपर की ओर बढ़ रही हो .व्रो 
वह व्यक्ति विशेष यह प्राप्त करता है। 

१४. जंजीरदार रेखा अशुभ मानी गई है। 

१४. यदि विवाह रेखा जंजीरदार हो तो उसको प्रेम में असफलता मिलती है। 

१६. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार दिखाई दे तो बहू व्यक्ति पामरल बन 


१७. हथेली में लहरियादार रेखा शुभ फल देने वाली नहीं होती । 

१८. टूटी हुई रेखाए अथ्युम फल ही देती है। 

१९, यदि कोई रेखा बहुत अधिक सूक्ष्म और कमजोर हो तो उसका प्रभाव 
नहीं के बराबर होता है । 

२०. यदि किसी रेखा के भागे में वह द्वीप या कोई चिन्ह हो तो उसे शुभ नहीं 
समभना चाहिए। 

२१. यदि रेखा के मार्ग में वर्ग हो तो इससे उस रेखा को बल मिलता है तथा 
उस रेंखा का शुभ फल प्राप्त होता है । 

२२. यदि रेखा पर कोई बिन्दु हो तो इससे उस रेखा से संबंधित कार्य की 
हानी होती है । 

२३. यदि किसी रेखा पर त्रिकोण का चिल्ल दिखाई दे तो उस रेखा से 
संबंधित कार्य शीक्ष ही होना समभना चाहिए। 

२४. रेखाशों पर तिरछी रेखाएं हानिकारक मानी गई हैं । 

२५. यदि रेखाओं पर नक्षत्र दिखाई दे तो इससे कार्य सफलता शीघ्र प्राप्त 
होती है। 

२६. मोटी रेखाएं व्यक्ति की दुबंलता को स्पष्ठ करती है । 

२७. पतली रेखाएं व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ फल देने में समर्थ मानी गई हैं। 

२८. ढलवा रेखाएं व्यक्ति के परिश्रम को तो स्पष्ट करती हैं परन्तु उससे भरेष्ठ 
फल मिलने का योग नहीं बनता । 

२९. यदि कोई गहरी रेखा चलते-चलते बीच में ही रुक जाय या कमजोर 
पड़ जाम तो ऐसी रेखा दुर्घटना की परिचायक होती है | 

३०. रेखा यदि कहीं पर पतली झौर कहीं पर मोटी हो तो बहु शुभ नहीं है 
झौर ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार धोखा खायेगा ऐसा समझना चाहिए । 

३१. रेखाओं के बारे में सावधानी के साथ विचार करना चाहिए भौर भथदि 
कोई बिह्ल दोनों ही हाथों में दिखाई दे तमी उससे संबंधित भविष्य कथन करना 


चाहिए । 


(९२ ) 


रेखाओं के उद्गम स्थान : 

पीछे की पंक्तियों में मैंने रेखाओं के बारे में साधारण जानकारी दी है परन्सु 
हमें यह भी शात करना चाहिए कि इन रेखाओं का वास्तविक उद्यम स्थान कौन-सा 
होता है। 

१. जीवन रेखा :---इसे भ्रग्नेंजी में 'लाइफ लाइन' कहते हैं हिन्दी में कुछ 
विद्धान हसे पितृ रेखा या भ्रायु रेखा के नाम से भी सम्बोधित करते हैं पूरी हथेली 
में इस रेखा का महत्त्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है 
जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जायगा उस दिन बाकी रेखाश्नों का प्रभाव भी व्यर्थ 
हो जायगा । 


| 


जोबन रेखा जीवन रेखा 


जीवन रेखा बृहस्पति पबेत के नीचे हथेली की बगल से उठ कर तर्जनी और 

अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पंत को घेरती हुई मणिबन्ध पर जाकर विश्वाम 
करती है संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के हाथों में यह रेखा यहीं पर दिखाई 
देती हैं इसी रेखा से व्यक्ति को आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी 
अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। 

सभी व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा एक-सी दिखाई नहीं देती कुछ लोगों के 
हाथों में यह रेखा गहरी भौर लम्बी होती है तो कुछ रेलाए' व्यक्ति के शुक्र पर्वत 
को बहुत संकीर्ण बना लेती है किसी-किसी व्यक्ति के हाथ में बह रेखा शुक्र पर्वत के 
पास में जाकर टूट-सी जाती है ऐसे व्यक्ति निदचचय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी 
मृत्यु दुर्घटना से होती है । 

इस रेखा से व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन के बारे में साधारणतः जाना जा 
सकता है । 


(६३ ) 
. २, सस्लिक्क रेखा :---अंग्रेजी में इस रेखा बसे 'हैंडन-लाइन' 


( €४ ) 


. ५ ता-+*मौह प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या वृहस्पति पर्वत के ऊपर से 
होतों है। स्धिकांश हाथों में मैंने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही 


स्‍थान पर देखा है। परन्तु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास-पास होता 
देखा गया है। यह रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई राह भोर हर्षल क्षेत्रों को 
प्रलग-अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है, इस पूरी रेखा को 
मस्तिष्क रेखा कहते हैं । 

इस रेखा की स्थिति अलग-अलग हाथों में अलग-अलग प्रकार से देखी जाती 
है । जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर, तथा क्रियाशील होता हैया जो व्यक्ति 
मुख्यत: बुद्धिजीबी होते हैं. उन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा लम्बी गहरी और स्पष्ट 
होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क 
कमजोर होता है अथवा जो श्रमजीवी होते हैं उनके हाथों में या तो यह रेखा घूमिल 
प्रौर अभस्पष्ट-सी होती है अथवा यह रेखा बीच-बीच में कई स्थान पर टूटी हुई-सी 
दिखाई देती है । इस रेखा से मानव के मरितष्क का मलीभांति अध्ययन किया जा 
सकता है । 

३. हृदय रेखा :--इस रेखा को श्रंग्रेजी में 'हार्दे लाइन' और भारत में इस 
रेखा को विचार रेखा कहते हैं। यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर बुध 
तथा प्रजापति के क्षेत्रों को भ्रलग-अलग करती हुई तर्जनी के नीचे या गुरु पर्वत के 
नीचे तक पहुंच जाती है । सामान्यतः यह रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई देती 
है क्योंकि इस रेखा का सीधा सम्बन्ध हृदय से होता है, परन्तु मैंने कुछ डाकुओं एव 
हृदयहीन व्यक्तियों के हाथों में इस रेखा का सर्वथा प्रमाव ही देला है। जिन 
व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा कमजोर होती है वस्तुतः वे व्यक्ति अमानवीय एवं 
क्रूर होते हैं। 


(६५) >लजि।। 

अलग-अलग हाथों में यह रेखा अलग-अंशर्ग सम्दाई सिरे दुईं होती है । किसी 
हाथ में यह रेखा तजनी तक किसी हाथ में मध्यमा तक तो किसी हाथ में भनामिका 
तक ही जाकर समाप्त हो जाती है परल्तु मैंने कुछ हाथों में यह रेखा गुरु क्षेत्र को 
पार कर हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई भी देखी है, परन्तु ऐसी लम्बी रेशा 
बहुत कम लोगों के हाथों में ही होती है । 

४. स्रूये रेखा :---पंग्रेजी में इसे अपोलो लाइन या 'सन लाइन! अथवा 
लाइन प्राफ सक्सेस भी कहते हैं। हिन्दी में इस रेखा को 
सूर्य रेखा, रवि रेखा अथवा प्रतिभा रेखा कहते हैं। इस रेखा 
का उद्गम विभिन्‍न व्यवितयों के हाथों में विभिन्‍न स्थानों से 
देखा गया है, परन्तु एक बात सभी व्यक्तियों के द्वाथों में 
समान होती है वह यह कि इस रेखा की समाप्ति सूर्य पर्वत 
पर जाकर होती है। मैंने लगमग इस रेखा का प्रारम्भ तीस 
स्थानों से देला है। अतः रवि रेखा या सूयय रेखा उसी रेखा 
को माननी चाहिए जिसकी समाप्ति सूर्य पर्वेत पर होती हो । 


४ 
सूर्य रेखा 
५. भाग्य रेखा :---इसे अंग्रेजी में 'फेट लाइन” कहते हैं। हिन्दी में इसे भाग्य 
रेखा ऊध्वे रेखा अथवा प्रारब्ध रेखा भी कहते हैं । 


भाग्य रैखा भाग्य रेखा 


यह रेखा सभी व्यक्तियों के हाथों में दिखाई नहीं देती । साथ ही इस रेखा 
के उद गम भी कई होते हैं परन्तु एक बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि 
जिस रेखा की संमाप्ति दानि पर्वत पर होती है वही रेसा भाग्य रेसा कहला सकती है। 


५”. (६६) 


जब तक अह छनि पर्दे पर ख़द्दी पहुंद्र जाती तब तक इस रेखा को भाग्य रेखा कहना 
उचित नहीं । & हे 

कई हाथों में यह रेंखा बुध पर्वत पर भी पहुंच जाती है परन्तु वास्तव में यह 
रेखा भाग्य रेखा न होकर कोई अन्य रेखा ही होती है। इस रेखा का विकास हथेली 
में लीचे से ऊपर की ओर होता है। कुछ हाथों में यह रेखा झ्रुक्र पव॑त से प्रारंभ होती 
है तो कुछ हाथों में यह रेखा मणिबन्ध से प्रारंम होकर ऊपर की ओर उठती हुई 
दिखाई देती है। कुछ हाथों में यह रेखा सूर्य पंत के पास से भी निकल कर शनि 
पर्वत पर पहुंच जाती है। भ्तः जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि इस रेखा का उद्गम 
अलब-अलग होता है भ्रतः इसकी समाप्ति के स्थान से इसके उद्गम का पता लगाना 
चाहिए । 

संसार में झाधे से अधिक लोगों के हाथों में यह रेखा नहीं पाई जाती । 


६. स्वास्थ्य रेखा :--अंग्रेजी में इस रेखा को 'हेलथ लाइन' कहते हैं। इस 
रेखा का सम्बन्ध स्वास्थ्य से होता है परन्तु इस रेखा के उद्गम का कोई निश्चित 
स्थान नहीं है। यह हथेली में मंगल पर्वेत से, जीवन रेखा से, हथेली के बीच में से, 
या कहीं से भी प्रारम्म हो सकती है, परन्तु यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
इस रेला की समाप्ति बुध पंत पर ही होती है, भौर जो रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती 
है वास्तव में वही रेखा स्वास्थ्य रेखा कहला सकती है । कुछ हाथों में यह रेखा बहुत 


स्वास्थ्य रेखा है स्वास्थ्य रेखा 
मोटी होती है, तो कुछ हाथों में यह रेखा बाल से भी पतली देखी जा सकती है। इस 
रेखा का प्रध्ययन अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से 
स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, बीमारी आदि का भ्रध्ययन होता है । 
७७ खियाह रेखा :-इसे अंग्रेजी में 'लव लाइन या 'मैरिज लाइन' कहते हैं । 
यहू रुध प्रदत. पर होती है। हथेली के बाहुरी साथ से बुघ पव॑त की झोर भ्न्दर की 


| 


तरफ भाती हुई जो रेखा होती है यही विवाह रेखा कहलाती है। कुछ सेकिके हाथों 
में ऐसी शीन जार रेखाएं होती हैं, परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उस 


९ न्न्न्न 4] 
“वाह रेखा विवाह रेशा 
व्यक्ति का विवाह तीन चार स्त्रियों से होगा, परन्तु इसका अर्थ यहू होता है कि उसका 
सम्बन्ध तीन चार प्राणियों से अवश्य ही रहेगा । इन दीन चार रेखाओं में से जो 
रेखा गहरी भ्रौर स्पष्ट होती है वास्तव में वही रेखा विवाह रेखा कहलाती है। 
कई आर यह भी देखने में आया है कि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होते 
हुए भी वह आजीवन कुंआरा रहता है । इसका कारण यह है कि जब विवाह रेखा पर 
किसी प्रकार का कोई क्रॉस बना हुआ हो तो यह समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति 
के सम्बन्ध बन कर समाप्त हो जायेंगे । जीवन में विवाह नहीं हो सकेगा । यदि विवाह 
रेखा के साथ में चलने वाली किसी रेखा पर छोटे-छोटे चिह्न हों तो उस व्यक्ति के 
जीवन में अनैतिक सम्बन्ध बने रहते हैं । 
ऊपर मैंने सात प्रमुख रंखाशों की विवेचना की है अब आगे मैं गोण रेखाओं 
के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं । 


१. बृहस्पति जलथ :--इसे अंग्रेजी में रिंग आफ 
जुपिटर' कहते हैं । हिन्दी में इसको गुरुमुद्रा या गुरु रेखा भी 
कहते हैं। यह तज्जनी उंगली से नीचे वृहस्पति पर्वत पर 
त्जती उंगली के नीचे अर्द्ध धन्द्राकार बनाती हुई उसके पूरे 
क्षेत्र को घेर लेती है जो कि अंगूठी के समान दिखाई देती है 
इसी को गुरुवलय या वृहस्पति मुद्रा कहते हैं । 


बुहस्पतिबलय 


( €८ ) 


हु पकने 
“१ उतल रेक्षा :---इसे अंग्रेजी में 'लाइन आफ मार्स' कहते हैं। यह रेशा 
अंगूठे के पास जीवन रेखा के भूल उद्गम से निकल कर मंगल क्षेत्र पर होती हुई छुक 
पर्बेत की भ्ोर जाती है इसे मंगल रेखा कहते हैं परन्तु इसका उद्गम स्थान निदिचत 
नहीं होता । कुछ लोगों के हाथों में यह जीवन रेखा के बीच में से, तो कुछ हाथों में 


यह रेखा जीवन रेखा के बराबर चलती हुई भी दिखाई देती है। शुक्र क्षेत्र की ओर 
जब यह रेखा बढ़ती है तो वह जीवन रेखा से दूर हटती जाती है । 


हथेली में इस रेखा का महत्त्व बहुत अधिक माना गया है । 


२. शनिवलय : इसे “रिंग आफ सेटने' कहते हैं 
तथा हिन्दी में शनि मुद्रा या शनि रेखा या छानि वलय कहते 
हैं। यह रेखा मध्यमा उंगली के भूल में हानि पर्वत को घेरती 
हुई अपना एक छोर तर्जनी और मध्यमा के बीच में तो दूसरा 
छोर मध्यमा भौर अतामिका के बीच में रख देती है । इस 
प्रकार से यह शनि पर्वत को अंगूठी की सरह घेर लेती है। 
यह वलय हाथ में बहुत महत्त्व रखता है । 


43 पा 


४. रजिवलय : इसे “रिग आफ सन” कहते हैं तथा 
हिन्दी में इसको सूर्य मुद्रा या सूर्य बलय भी कहा जाता है। 
यह अनामिका उंगली के मूल में अंगुठी की तरह सूर्य पंत को 
घेर लेती है। इस रेखा का एक छोर भमध्यमा अनामिका के 
बीच में होता है तथा दूसरा छोर अनामिका कनिब्ठिका के 
बीच में पाया जाता है जिस किसी हाथ में यहू बलय देखा 
जाता है वह इसी रूप में होता है । 


है 
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१. झुक बलय : इसे अंग्रेजी में “गर्डेल आफ वीनस” 
कहते हैं तथा संस्कृत में हसको मृयु रेखा, धुक्र रेखा या शुक्त 
बलगम कहा जाता है। यह वलय तर्जनी झौर मध्यमा के बीच में 
से प्रारम्म होकर अनामिका और कनिध्ठिका के बीच में जाफर 
समाप्त होता है। इस प्रकार यह रेखा छ्ानि भौर सूर्य दोनों 
पर्वतों को भेर लेता है। कई हाथों में यह वलय दोहरी रेखाओं 
से बनता है। यद्यपि हसका नाम छुक्र वलब होता है परन्तु 
इसका शुक्र पव॑त से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
यह बलय व्यक्ति के हाथों में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण कहा जाता 
है। 


६. चन्द्र रेखा : यह धनुष के आकार की रेखा होती 
है तथा यह चन्द्र क्षेत्र से प्रारम्भ होकर वरुण तथा प्रजापति 
क्षेत्रों के ऊपर से चलती हुई बुध पर्वत तक जाकर रुकती है, 
हि ही कम लोगों के हाथों में यह रेंखा देखने को मिलती 

॥ 


शन्द्र रेखा 


७. प्रभावक रेखा : अंग्रेजी में इस रेखा को “लाइन ऑफ 
इन्फ्लुएन्स" कहते हैं। तथा यह जिस रेखा के साथ में भी होता 
है उस रेखा के प्रभाव को बढ़ा देती है। यह रेखा चन्द्र क्षेत्र 
तथा बरुण क्षेत्र के ऊपर से चलकर भाग्य रेखा तक पहुँचती 
है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा दृहरी तथा कुछ लोगों 
के हाथों में यह तिहरी दिखाई पड़ती है। इसका प्रारम्भ शुक्र 
पंत से भी देखा जा सकता है परन्तु इस प्रकार का प्रारम्भ 
बहुंत कम हाथों में अनुभव हुआ है। 
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८. यात्रा रेखा : प्रंग्रेजी भाषा में इसको 'द्ेवलिंग 
लाइन' कहा जाता है। यह यात्रा वायुयान यात्रा, जल यात्रा 
या पैदल यात्रा किसी भी प्रकार की यात्रा को स्पष्ट करती 
है । परन्तु सूक्मता से देखने पर शञात होता है कि इस रेखा पर 
अलग-झलग प्रकार के चिह्न होते हैं जिनमें यात्राओं का भेद 
ज्ञात किया जा सकता है यह रेखा चन्द्र रेखा पर या कुकर 
क्षेत्र से, मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई राह क्षेत्र को पार कर 
चन्द्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ऐसी रेखाएं 
मोटी और पतली दोनों ही प्रकार की दिखाई देती हैं । 


€. सन्‍्तति रेखा : इन रेखाओं को 'लाइनस आफ 
चिल्डून” भी कहते हैं। ये रेखाएं बुध पर्वत के पास में विवाह- 
रेखा पर खड़ी लकीरों के रूप में दिखाई देती है। वास्तव में ४ 
ये रेखाएं बाल के समान पतली होती है जिनको नंगी प्रांखों 
से देखना सम्भव नहीं रहता । 


१०. सणिबन्ध रेखा : ये रेखाएं कलाई पर पाई जाती हैं 
परन्तु इनकी संख्या अलग-अलग हाथों में अलग-अलग होती है। 
किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबन्ध रेखा किसी में दो तीन 
या चार मणिबन्ध रेखाएं भी देखने को मिल जाती है। 


मणिवस्ध रेसा 
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११. आकस्मिक रेखाएं : ये रेखाएं समय-समय पर 
गा) बनती रहती हैं तथा अच्छे और बुरे समय को प्रदर्शित करती 
रहती हैं। ये रेखाएं स्थायी नहीं होती वर्‌न इनका क्षणिक प्रभाव 
समाप्त हो जाता है तो ये रेखाएं मिट जाती हैं। ये रेखाएं 
हथेली पर कहीं पर भी बन सकती है और बनकर मिट सकती 
हैं । 


श्राकस्मिक रेखाए 


१२. उच्च पद रेखा : यह रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ 
होकर केतु क्षेत्र की भर जाती दिखाई देती है । यदि यह रेखा 
गहरी और स्पष्ट हो तो व्यक्ति निदपचय ही उच्च पद प्राप्त 
करता है । 


उच्च पद रेखा 
ऊपर मैंने प्रधान तथा गोौण रेखाओं का स्थान तथा उनका संक्षिप्त परिचय 
दिया है। भश्रब आगे के पृष्ठों में मैं इनसे सम्बन्धित कुछ और तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं : 


जीवन रेखा 


जीवन रेखा ही हथेली में एक ऐसी रेखा है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 
पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में यह रेखा न देखने को मिले तो यह समभना 
चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व शून्यवत्‌ है और उस व्यक्ति का जीवन दाक्ति 
का सर्वथा लोप हो गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता 
है, कई बार मंगल रेखा चल कर इस रेखा को बल देती है, कभी-कभी शनि रेखा भी 
इस रेखा को बल देती हुई दिलाई दी है परन्तु फिर भी जो जीवन रेखा अपने श्राप 
में निर्दोष और स्पष्ट होती है वास्तव में वही रेखा मातव के लिये कल्याणकारी मानी 
जाती है । 

इसी रेखा से व्यक्ति की झायु का पता चलता है तथा इस रेखा के माध्यम से 
यह ज्ञात किया जा सकता है कि जीवन में कौन-कौन सी दुर्घटनाएं किस-किस समय 
घटिया होंगी तथा मृत्यु का कारण और मृत्यु का समय भी इसी रेखा से ज्ञात होता 


है। 

यह रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है पर कई बार यह रेखा 
बुहस्पति पर्वत के ऊपर से भी निकलती हुई दिखाई दी है । इस रेखा के बारे में यह 
ध्यान रखना अत्यन्त जरूरी है कि यह रेखा शुक्र पर्वत को जितने ही बड़े रूप में 
घेरती है उतनी ही यह रेखा ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। यद्यपि कई बार यह रेखा 
शुक्र पर्वत को अत्यन्त संकीर्ण बना देती है जब ऐसा तथ्य हथेली में दिखाई दे तब यह 
समभ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की प्रगति जीवन में कठिन ही होगी, साथ ही साथ 
इस व्यक्ति को जीवन में प्रेम मोग सुख झादि सांसारिक गुणों की न्यूनता ही रहेगी । 
झंगूठे के पास में से होकर यदि यहू रेखा निकले तो उस व्यक्ति की आयु बहुत कम 
होती है । 

जीवन रेखा जितनी ही ज्यादा गहरी स्पष्ट भौर बिना टूटी हुई होती है 
उतनी ही बहू ज्यादा भ्रच्छी कहलाती है । ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उन्नत होगा, 
उसके हृदय में प्रेम और सौन्दर्य की भावना विकसित रहेगी परन्तु जिसके हाथ में यह्‌ 
रेखा कटी-फटी या टूटी हुई अथवा अस्पष्ट दिखाई दे तो उसका जीवन दुखमय 
भावनाशून्य एवं दुर्घटनाओं से युक्त रहता है । ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज चिड़बिड़े 
तथा बात-बात पर कोभित होने वाले होते हैं । 
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यदि गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और भस्तिष्क रेखा का पूर्ण मिलन होता 
है तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी सतक और योजनाबद्ध तरीके 
से काम करने वाला होता है| परन्तु यदि इन दोनों रेखाओं का उद्गम झलग-प्रलग 
होता है तो व्यक्ति उन्‍्मुख विचारों वाला तथा अपनी ही घुन से कार्य करने वाला 
होता हैं। परन्तु यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, और हृदय रेखा 
तीनों ही एक ही स्थान से निकले तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक होता है ऐसे व्यक्ति 
की निःसंवेह हत्या हो जाती है । 

जीवन रेखा पर यदि आड़ी-तिरछी लकीरें दिखाई दें तो उस व्यक्ति का 
स्वास्थ्य कमजोर समभना घाहिए। यदि हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में 
निभुज बन जाय तो ऐसा व्यक्ति दमे का रोगी होता है। 

यदि जीवन रेखा से कोई पतली रेखा निकल कर गुरु पर्वेत की और जाती 
दिखाई दे तो उस अ्यवित में इच्छाएं, भावनाएं और महत्त्वकांक्षाएं जरूरत से ज्यादा 
होती है और वह उन इच्छामों को पूरी करने का भगीरथ प्रयत्न करता है । यदि इस 
रेखा पर कोई रेखाएं उठती हुई दिखाई दें तो वह व्यक्ति परिश्रमी और कर्मष्ठ होता 
है तथा अपने प्रयत्नों से भाग्य का निर्माण करता है। 

यदि जीवन रेखा के प्रारम्म से ही उसके साथ-साथ सहायक रेखा चल रही हो 
तो ऐसा व्यक्ति सोच-समझ कर कार्य करने वाला विवेकपूर्ण योजनाएं बनाने वाला 
चतुर तथा महत्त्वाकांक्षी होता है | ऐसे व्यक्तित के जीवन में कुछ भी असम्भव नहीं 
होता । 

यदि जीवन रेला चलती-चलती भ्रचानक बीच में समाप्त हो जाती है तो यह 
प्राकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है। यदि जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा 
निकल कर चन्द्र पर्वत की शोर जाती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति वृद्धावस्था में 
पागल होता है, यदि इस रेखा में शनि रेखा आकर मिल जाए तो वह व्यक्ति प्रति 
भावान औौर तेजस्वी होता है । 

जीवन रेखा के अंत में यदि किसी प्रकार का कोई बिंदु या क्रॉस दिश्वाई दे 
तो उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है। यदि जीवन रेखा भ्रन्त में जाकर कई 
भागों में बंद जाए तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में निश्चय ही क्षय रोग होगा । 

इससे सम्बन्धित कुछ ग्न्य तथ्य भी नीचे स्पष्ट किये जा रहे हैं :-- 

१. छोटी रेखा--कम झायु । 

२. पीली और चौड़ी रेखा--बीमारी भ्रौर विवादास्पद चरित्र । 

३. लाल रेखा--हिंसा की भावना । 

४. पतली रेखा--आकस्मिक मृत्यु । 
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अंजीरदार रेशा--शारीरिक कोमलेता । 
टूटी हुईं रेखा--बीमारी । 


. सीढ़ी के समान रेला--जीवन-भर रुणणता । 


धृहस्पति पर्वत के तीचे से प्रारम्म---उच्च सफलता । 


. भस्तिष्क रेखा से मिली हुई--विवेकपूर्ण जीवन । 

, जीवन मस्तिष्क तथा हृदय रेखा का मिलन--दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति । 

, धंसी हुई गहरी रेखा--अशिष्टतापूर्ण व्यवहार । 

, स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखाओं के पास नक्षत्र--सन्तानहीनता । 

. स्पष्ट रेखा--न्यायपूर्ण जीवन । 

, प्रारम्भ स्थल पर शाखा पुंज--अस्थिर जीवन | 

. रेखा के मध्य में शाखाएं--क्षयपूर्ण जीवन । 

. अन्तिम सिरे पर शाखाएं---दुलदायी बुढ़ापा । 

, प्रन्त में दो भागों में विभक्त--निर्धनतापूर्ण मृत्यु । 

, भ्नन्त में जाल--धनहानि के बाद मृत्यु । 

, रेखा से ऊपर की शोर उठती हुई सहायक रेखला--आकस्मिक धन-प्राप्ति । 
. रेखा पर काला धब्बा--रोग का प्रारस्म । 

« नीचे की ओर जाती हुई सहायक रेखाएं--स्वास्थ्य तथा घन की हानि । 
, मार्ग में रेखा का टूटना--श्राथिक हानि । 

» कई जगह पर काटती हुईं रेखाएं--स्थायी रोग | 

. रेखा पर बृत्त का निशान--हत्या । 

« प्रारम्भ में क्रॉस---दुर्घटना से भ्रंग-मंग । 

. रेखा के भ्रन्त में क्रॉस---असफलत बुढ़ापा । 

. कॉस से कटती हुई जीवन रेखा--मानसिक कमजोरी । 

. रेखा के प्रारम्भ में द्वीप--तंत्र-विद्या में रुचि । 

. रेखा के मध्यम में ढ्वीप--शारीरिक कमजोरी । 

- लहरदार जीवन रेखा और उस पर द्वीप--रोगरी जीवन । 

- जीवन रेखा से हाथ के पार जाती हुई रेखाएं--चिन्ताए' भौर कष्ट । 

« जीवन रेखा से गुरु प्वेत को जाती हुई रेखाएं-कदम-कदम पर सफलता । 
. शनि पर्वत की शोर जाती हुई रेखाएं--पशु से दुर्घटना एवं मृत्यु । 

, सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं--प्रसिद्धि और सम्मान । 


बुध पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं---अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष 
सफलता । 


- चन्द्र पबेत की ओर जाती हुई रेलाएं--जरूरत से ज्यादा निर्धनता तथा 


रोगसय जीवन | 


३७. 
३५. 
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निम्न मंगल की झोर जाती हुई रेखाएं--क्रोष में आत्महत्या । 
मंगल पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं--प्रेम के कारण यरुवावस्था में 
बदनामी । 


. शुक्र पव॑ंत की ओर अंदर की श्रोर जाती हुई रेखाएं--प्रेम-मंग । 
. जीवन रेखा को कई स्थानों पर काटती हुई रेखाएं---पारिवारिक जीवन 


में पूंण असफलता । 

. जीवन रेखा को काटकर भाग्य रेखा तक जाने वाली रेखा-व्यापार में 
पूर्ण असफलता । 

, जीवन रेखा को काटकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई रेखा--- 
पागलपन । 
जीवन रेखा को काटकर हृदय रेखा की श्रोर जाती हुई रेखा--हृदयरोग 


से पीड़ित । 


. जीवन रेखा तथा हृदय रेखा को काटती हुई रेखा--प्रेम कार्यों में 


शअ्रसफलता । 


. हृदय रेखा की श्लोर जाने वाली रेखा के अन्त में द्वीप---दुखपूर्ण वैवाहिक 


जीवन । 


- जीवन रेखा और सूर्य रेखा को काटती हुई रेखा--सामाजिक पतन । 
- शुक्र पर्वेत तथा जीवन रेखा पर नक्षत्र का चिक्न--धरेलू भगड़े । 

. सूर्य रेखा तथा जीवन रेखा पर नक्षत्र --दुखमय घरेलू जीबन । 

. मस्तिष्क हृदय रेखा तथा जीवन रेखा पर चिह्न- रोगपूर्ण जीवन । 

. भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण--भ्राथिक हानि । 


सूये रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण--अपराधपूर्ण जीवन । 


मस्तिष्क रेखा 


जीवन भौर मस्तिष्क का आपस में गहरा सम्बन्ध है क्योंकि बिना बुद्धि के या 
मस्तिष्क के जीवन व्यर्थ-सा हो जाता है | जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि बुद्धि के 
द्वारा ही प्राप्त होती है अतः जीवन रेखा का जितना महत्त्व हथेली में है, लगभग 
उतना ही महत्त्व मस्तिष्क रेखा का भी है । 

विद्वानों के अनुसार हथेली में मस्तिष्क रेखा का पुष्ट सुदृढ़ एवं स्पष्ट 
होना श्रत्यन्त आवश्यक है। क्‍योंकि यदि मस्तिष्क रेखा जरा-सी भी विक्ृत होती है तो 
उसका पूरा जीवत लगभग बरबाद-सा हो जाता है। 

मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं है। यह अलग-अलग स्थानों से निक- 
लती है। प्रधानत: इनका उद्गम निम्न प्रकार से देखा गया है : 


१. जीवन की रेखा के उद्गम स्थान से निकल कर यह जीवन रेखा को ही 
काटती हुई हथेली के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। 

२. जीवन रेखा के उद॒गम स्थान के पास से निकल कर हथेली के मध्य में 
समाप्त हो जाती है । 

३- जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे चलकर यह अपना रास्ता 
बदल लेती है । 

४. जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को दो भागों में बांठती हुई दूसरे 
छोर पर पहुंच जाती है। 

५. मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भ्ापस में मिलती हुई-सी चलती है इस 
प्रकार थे पांच उद्गम स्थान देखे जा सकते हैं । परन्तु इसके झलावा भी मस्तिष्क रेखा 
के भनन्‍्य उदगम स्थान होते हैं । 

जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पहले प्रकार के अनुसार दिखाई देती है 
वह भ्रनुकूल नहीं मानी जाती । क्योंकि ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट कर चलती है 
और इस प्रकार का चिह्न मानव जीवन में दुर्घटना का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति 
जीवन में दुबंल, कमजोर तथा रुगूण रहता है| जरा-जरा सी बात पर वह क्रोषित हो 
जाता है तथा दूरदर्शी न होने के कारण जीवन में अपना ही अहित कर बंठता है । ऐसे 
व्यक्ति के जीवन में मित्रों की संख्या कम ही होती है और समय पड़ने पर मित्र भी 
धोखा दे देते हैं । 


([ श्न्ष ) 


दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिस हथेली में दिखाई देता है ऐसा 
व्यक्ति निविचय ही जीवन में महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के 
कार्य और विचार में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहता है, और वह समय पड़ने पर शीघ्र 
निर्णय लेने वाला एवं अवसर को भली प्रकार से पहिचानने वाला होता है। ऐसा 
व्यक्ति कुधाग्र बुद्धि वाला होता है तथा बात के मर्म तक शीघक्ष ही पहुंचने में सक्षम होता 
है । यात्राओं के माध्यमें से यह व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 


जिसके हाथ में तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता है ऐसा व्यक्ति 
प्रबल आत्मविश्वासी होता है, तथा अपना कार्य निकालने में बह बहुत अधिक चतुर 
एवं योग्य होता है। जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं । यद्यपि कई बार 
इनके मन में हीनभावना आ जाती है परन्तु फिर भी यह अपने पुरुषार्थ के माध्यम 
से जीवन में सफल हो जाता है । 

चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिन व्यक्तियों के हाथों में होता है 
उनके जीवन में कई बार विदेश यात्राओं के योग बनते हैं साथ ही वह विदेश में 
व्यापार कर विशेष घन लाभ करता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल होते 
देखे गये हैं । 

जिन व्यक्तियों के हाथों में पांचवें प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता 
है वे व्यक्ति कठोर, निर्दयी एवं भावनाशून्य होते हैं। एक प्रकार से इन व्यक्तियों 
के पास हृदय नाम की कोई वस्तु नही होती । प्रधिकतर अपराधियों के हाथ में इस 
प्रकार का उद्गम सहज ही देखने को मिल जाता है। यदि इस प्रकार के हाथों में 
मात्र मस्तिष्क रेखा ही हो और हृदय रेखा दिख।ई न दे या हाथ में मस्तिष्क रेखा 
तथा हृदय रेखा परस्पर मिल गई हो या एक दूसरे से लिपट गई हो तो ऐसा व्यक्ति 
जीवन में कई हत्याएं करता है तथा भयंकर डाकू बनता है। 

वस्तुत्त: हस्तरेख[ विशेषज्ञ को हाथ देखते समय मस्तिष्क रेखा के उद्गम पर 
विशेष विचार करना चाहिए, और उस उद्गम को देखकर उसके भ्रनुसार श्रपनी 
घारणा बनानी चाहिए! क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रारम्भ कई नए तथ्यों को स्पष्ट 
करता है । 


धागे की पंक्तियों में मस्तिष्क रेखा से सम्बन्धित अन्य तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं: 


१. यदि मस्तिष्क रेखा से कोई पतली रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, 
तो वह व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला तथा बुद्धिमान होता है । 

२. यदि यह रेखा सीधी, स्पष्ट, और निर्दोष हो तो वह व्यक्ति तुरन्त निर्णय 
लेने बाला, क्रियाशील मस्तिष्क का धनी तथा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। 

३. यदि मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा का उद्गम अलग-अलग हो तो ऐसा 
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व्यक्ति स्वच्छन्द प्रकृति का होता है। वह अपने तरीके से काम करता है भ्रौर किसी 
के दबाव में कार्य नहीं करता । 

४. यदि किसी स्त्री के हाथ में मस्तिष्क रेखा श्ौर जीवन रेखा का उद्यम 
अलग-अलग हो तो वह स्त्री कुलटा होती है । 

५. यदि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल कर गुरु पर्वत के अन्त तक पहुंच 
जाती है तो वह व्यक्ति देश का श्रेष्ठ साहित्यकार अथवा कलाकार होता है। वह 
अपना जीवन शालीनता से व्यतीत करने में समर्थ होता है । 

६. यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच में जाकर नीचे की भोर मूक जाती 
है तो ऐसा व्यक्ति धन के प्रति बहुत अधिक मोह रखने वाला होता है। उसकी 
इच्छाएं ऐद्वर्य में जीवन व्यतीत करने की होती हैं। परन्तु परिस्थितियों के कारण बहू 
अपनी इच्छाश्रों की पूर्ति नहीं कर पाता । 

७. यदि मस्तिष्क रेखा बढ़कर हृदय रेखा को छू ले तो वह व्यक्ति अपनी पत्ती 
के प्रलावा अन्य कई स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला होता है । परन्तु जीवन में इस क्षेत्र 
में उसे बदनामी भी मिलती है । 

८. यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से लिपटती हुई-सी श्रागे बढ़ती है तो ऐसा 
व्यक्ति क्रोध में अपनी पत्नी या प्रेमिका की हत्या कर देता है । 

€. मस्तिष्क रेखा का झुकाव जिस पर्वत की ओर विशेष होता है उस पर्वत 
के गुणों में वृद्ध हो जाती है उदाहरणार्थ यदि इसका भुकाव गुरु पर्वत की ओोर 
होता है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार या तत्त्वज्ञानी होता है । 

१०. यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की भोर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति 
दाष्षोनिक अथवा चिन्तक होता है । 

११. यदि यह रेखा सूर्य पर्वत की ओर भुकती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति 
अत्यन्त उच्च पद प्राप्त करता है । 

१२. यवि मस्तिष्क रेखा का मुकाव बुद्ध पवेंत की ओर प्रतीत हो तो ऐसा 
व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, तथा व्यापार के माध्यम से वह अतुलनीय घन 
प्राप्त करता है । 

१३. यदि मस्तिष्क रेखा लहराती हुई आगे बढ़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का 
चित्त अस्थिर होता है, तथा उसकी कथनी और करनी में समानता एवं एकरूपता नहीं 
रह पाती । 

१४. यदि मल्तिष्क रेखा आगे चलकर चन्द्र पवेत की ओर जाती हुई दिखाई 
दे तो निशयय ही बहू व्यक्ति कवि होता है और जीवन में कई बार जलयात्रा 
करता है । 
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१५४. मस्तिष्क रेखा जहां समाप्त होती है उस स्थान पर फ़ॉस का चिकन हो 
तो वह व्यक्ति निश्चय ही वृद्धावस्था में पागल हो जाता है । 

१६. यदि मस्तिष्क रेखा चन्द्र पर्वत के ऊपर से होती हुई मणिबन्ध तक पहुंच 
जाती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन-भर दुखी, दरिद्री और निकम्मा रहता है । 

१७. यदि यह रेखा मणिबन्ध तक पहुंच कर रुक जाती है और इसके आगे 
क्रॉस का चिह्न होता है तो वह व्यक्ति मिश्चय ही प्रात्महत्या करता है । 

१८. यदि मस्तिष्क रेखा के अन्तिम छोर पर दो भाग हो जाते हैं तो वह 
व्यक्ति कई प्रयत्नों से धन-संग्रह करने में लगा रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को 
घन, यहा, मान, पद, प्रतिप्ठा सहज ही मिल जाते हैं ! 

१६. थदि मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र पर ही समाप्त हो जाय तो ऐसा व्यक्ति 
अपने जीवन में असफल ही रहता है । 

२०. यदि मस्तिष्क रेखा छानि पर्वत की ओर जाती हो तथा उसके भ्रन्तिम 
सिरे पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति आधा पागल कहलाता है, तथा जीवन में 
उसको असफलता ही मिलती है । 

२१. मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर भी हृदय रेखा को काटती है जीवन की 
उस उम्र में व्यक्ति को बहुत बड़ी स्वास्थ्य की हानि होती है । 

२२. यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा दोहरी हो अर्थात्‌ मस्तिष्क रेखा के साथ 
ही साथ उसकी सहायक रेखा भी चल रही हो तो ऐसा व्यक्त श्रत्यन्त भाग्यवान 
कहलाता है । 

२३. यदि दोहरी मस्तिष्क रेखा सीधी, स्पष्ट और सपाट हो तो निएचय ही 
व्यक्ति कूटनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 

२४. यदि मस्तिष्क रेखा चलते-बलते मार्ग में टूट गई हो तो वह असंतुलित 
मस्तिष्क वाला होता है । 

२५. यदि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे ही खण्डित हो जाती है तो उस 
व्यक्ति को बचपन में भयंकर चोट लगती है। इसी प्रकार यदि यह रेखा शनि पव॑त्त 
के नीचे टूटती है तो २४वें बर्ष में शस्त्र घात का योग बनता है। 

२६. यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे भंग हो जाती है, तो उस व्यक्ति 
- को नौकरी में बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी रेखा बुध पर्वत 
के नीचे जाकर टूटती हो तो उसे व्यापार में दिवालिया होना पड़ता है । 

२७. यदि मस्तिष्क रेखा जंजीर के समान हो तो उसे जीवन में मस्तिष्क 
सम्बन्धी रोग रहते हैं । 

२८. यदि गुरु पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई द्वीप 
हो तो वह व्यक्ति पायल होता है । 
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२६. शनि पर्वत के तीचे यवि मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिह्न दिखाई दे 
तो २४वें वर्ष में उसे पागलखाने जाना पड़ता है । 

३०. यदि सूर्य पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई द्वीप 
दिल्लाई दे तो बहू व्यक्ति जीवन में सभी दृष्टियों से असफल रहता है। 

३१. यदि बुध पव॑त के नीचे इस रेखा पर द्वीप बन जाय तो विस्फोट के 
कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होती है । 

३२. यदि मस्तिष्क रेखा बीच में से कटी हुई हो तो ऐसे श्यक्ति भ्रसंतुलित 
दिमाग वाला कहा जायगा। 

३३. यदि मस्तिष्क रेखा के आस-पास छोटी-मोटी बारीक रेखाएं दिखाई दें 
तो बह व्यक्ति भ्रस्थिर निर्णय बाला होता है । 

३४. यदि मस्तिष्क रेखा घूम कर शुक्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे 
तो वह व्यक्ति उन्नति करता है तथा स्त्रियों में अत्यधिक लोकप्रिय होता है । 

३५. यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद बिन्दु दिखाई दे तो वह व्यक्तित जीवन में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 

३६. यदि मस्तिष्क रेखा पर काले धब्बे या बिन्दु दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति 
विकृत मस्तिष्क वाला होता है । 

३७. यदि इस रेखा पर क्रॉस का चिल्ते हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना 
से होती है। 

३८. यदि इस रेखा पर नक्षत्र का चिन्न दिखाई दे तो उसे जीवन में गहरी 
चोट लगती है। 

३६. यदि इस रेखा पर बृत का चिह्न हो तो वह व्यक्ति बदूरदर्शी तथा मूर्ख 
होता है। 

४०. यदि इस रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो तो उसे जीवन में भयंकर हानि 
का सामना करना पड़ता है । 

४१. यदि लम्बी उंगलियां हों और मस्तिष्क रेखा भी सीधी तथा स्पष्ट हो 
तो वह व्यक्ति सूक्ष्दर्शी एवं बुद्धिमान होता है । 

४२. बदि छोटी उंगलियां हों पर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो उसके जीवन 
में पूर्ण प्रति नहीं हो पाती । 

४३. यदि सभी पंत पुष्ट हों तथा मस्तिष्क रेखा भी सीधी भौर स्पष्ट हो 
तो बह व्यक्ति निश्चय ही अपने प्रयत्नों से जीकन में सफलता प्राप्त करता है । 

४४. यदि हाथ में नोंकीली उंगलियां हों तथा मस्तिष्क रेखा सीधी हो तो 
यह व्यक्ति विद्वान होता है। के 
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४५. यदि हृदय रेखा तथा जीवन रेखा के जन्तिम छोर पर त्रिकोथ का 
बिल्न हो तो यह शुभ माना गया है। 

४६. यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के झारपार जाती हुई दिखाई दे तो उस 
व्यक्षि की स्मरणशबित अश्यन्त तीश्र होती है और वह जीवन में मेधावी कहा 
जाता है । 

४७. यदि हृदय रेखा छल्लेदार हो तो उसे सिर के रोग बराबर बने रहते हैं । 

४८. थदि छोटा अंगूठा हो पर साथ में मस्तिष्क रेखा हलकी हो तो वह 
व्यक्ति भ्रपनी ही मूर्खता से दिवालिया हो जाता है। 

४६. यदि बुध पर्वत विकसित हो परन्तु मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तो उसे 
जीवन में बहुत बड़ा विध्वासघात सहन करना पड़ता है । 

५०. बदि चौड़ी हथेली हो तथा सूर्य पर्वत कमजोर हो, परन्तु मस्तिष्क रेखा 
स्पष्ट हो तो भी वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता । 

४१. पतली हृदय रेखा मानसिक दुरबंलता को स्पष्ट करती है । 

४२. यदि भस्तिष्क रेखा पर छोटे-छोटे कई द्वीप हों तो उस व्यक्ति को 
सन्निपात की प्रवस्था में मरना पड़ता है । 

५३. यदि मस्तिष्क रेखा टेढ़ी-मेढ़ी हो तो, वह व्यक्ति संकुचित विचार-धारा 
का होता है। 

५४, यदि हृदय रेखा कमजोर हो और मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो तो उसे जीवन 
भें क्षयरोग का सामना करना पड़ता है। 

४५. यदि जीवन रेखा ऊपर से उद्गम करती हुई आगे बढ़ती हो, और 
साथ में कई छोटी-मोटी रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होता है। 

४६. यदि इस रेल्षा के अन्त में चतुर्मुज हो तो बह व्यक्ति विदेश में सफलता 
प्राप्त करता है। 

५७, यदि गुरु एवं मंगल पर्वत विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो 
तो ऐसे व्यक्ति में भ्रसाधारण आत्मविश्वास एवं प्रबल दृच्छाशक्ति होती है । 

५८, यदि भस्तिष्क रेखा अंगूठे के पास में से होकर चल रही हो तो उसकी 
आयु बहुत कम होती है । 

४६. यदि हृदय रेखा की ओर बढ़ती हुई यह रेखा बीच में कई जबह टूटी 
हुई हो तो उसे जीवन में मिनीं का रोग होता है । 

६०. यदि यह रेखा जीवन रेखा के साथ-साथ श्रागे बढ़ रही हो तो प्रेम में 
विष्वासधात होने के कारण इसकी मृत्यु होती है । 

६१. यदि यहूं रेख। चन्द्र पर्वत पर ज/कर समाप्त होती है तो वह व्यक्ति 
प्रसिद्ध तांत्रिक होता है । 
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६२. यदि मह रेशा जालीवार हो तो अह कुझल धकता होता है । 

६३. यदि यह रेखा तिरछापन लिये हुए झागे बढ़ती हो तो ऐसा व्यक्ति जूए 
में अपया सब-कुछ बर्बाद कर लेता है। 

६४. यदि यह रेशा हथेली के बीच में समाप्त होती है तो बह व्यक्ति पागल 
होता है। 

६५. यदि यह रेखा कुछ दूर चलकर वापिस मुड़ जाती हो तो ऐसे व्यक्ति 
का प्रेम में दुखद अन्त होता है । 

६६. यदि यह भाग्य रेखा के आस-पास जाकर समाप्त होती है तो बहू व्यक्ति 
२५ साख के पहले-पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 

६७. यदि इसका प्रन्त बुध पर्वत की ओर हो तो वह व्यवस्थित कार्य करने 
वाला व्यक्तित होता है। यदि इसका अन्त मंगल पव॑त पर हो तो उसे दिमायी परेशानी 
रहती, है । 

६८. यदि यह रेखा छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई हो तो वह व्यक्ति अत्यधिक 
घमण्डी होता है । 

६६९. यदि यह सूर्य क्षेत्र के नीचे दूट जाती है तो हिसक पशु के आझाधात से 
उसकी मृत्यु होती है । 

७०. यदि मस्तिष्क रेखा भौर जीवन रेखा मिलकर न्यून कोण बनाते हों तो 
वह व्यवित राज्य सेवा में अत्यन्त उच्चपद पर पहुंचता है। 

७१. यदि यह जीवन रेखा से मिलकर हृदय रेखा की ओर जा रही हो तो 
वह व्यक्ति अंधा होता है । 

७२. यदि मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों के अन्तिम सिरे पर क्रॉस 
का चिह्न हो तो उसे जीवन में मस्तिष्क रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। 

७३. यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों शूटी हुई हों तो उसे गुहस्थ- 
जीवन का सुख नहीं मिलता । 

७४. यदि स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही लहुरदार हों तो उस 
व्यक्ति का स्वास्थ्य भ्रत्यन्त कमजोर होता है । 

७४. यदि हथेली के मध्य में यह हृदय रेखा से मिलती है तो उसके जीवन 
में शस्त्र भय बना रहता है । 

७६. यदि कोई अन्य रेखा मह्तिष्क रेखा को काट दे तो उसका मस्तिष्क 
कमजोर होता है । 

७७. बदि मस्तिष्क रेखा-टूटी हुई हो तक इसके साथ पअ्रन्य रेखाएं. भी हों 
यह व्यक्ति जीवन में पागल होता है । ह॒ 
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७८. यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटती हो 
तो उसका गृहस्थ-जीवन बरबाद हो जाता है । 

७६, यदि मस्तिप्क रेखा से'कोई शाखा निकलकर शुक्र पंत की भोर जाती 
हो तो उसका प्रेम जीवन-भर गुप्त बना रहता है! 

८०. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर गुरु पर्वत की ओर 
जाती हो तो वह व्यक्ति किराने का व्यापारी होता है| 

८१. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर शनि पर्वत की श्रोर 
जाती हो तो वह जीवन में उच्चकोंटि का धामिक व्यक्ति होता है । 

८४२. यदि इस रेखा से निकल कर कोई सहायक रेखा सूर्य पंत की ओर 
जाती हो तो उसे आकस्मिक धन-लाभ होता है। 

८३. यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा बुध पर्वत की झोर जाती हो तो 
निदयय ही वह लाखों का स्वामी होता है । 

८४. यदि इस रेखा के भ्न्त में रेखाभों का गुच्छा-सा हो तो वह व्यक्ति 
कुटिल भूठा एवं चालाक होता है । 

८५. यदि शनि पवंत के नीचे इस रेखा पर सफेद धब्बे हों तो उसे जीवन में 
आधिक सफलता मिलती है। 


८६. यदि सूर्य पंत के नीचे इस रेखा पर सफेद धब्बे हों तो उसे राष्ट्र- 
ष्यापी सम्मान मिलता है। 


८७. यदि बुध पवंत के नीचे इस रेखा पर सफेद धब्बे हों तो यह व्यक्ति 
करोड़पति होता है। 

८८. यदि मंगल पर्वत वलवान हो और इस रेखा के अन्त में त्रिकोण बना 
हुआ हो तो वह अपने जीवन में किसी न किसी की हत्या भवध्य करता है । 

5६. यदि इस रेखा पर कहीं पर भी लाल धब्बा हो तो सिर पर चोट लगने 
से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है । 

&०. यदि इस रेखा पर कहीं पर भी नीला धब्बा होता है तो वह जीवन में 
अपराधी मनोवृत्ति का होता है। 

यदि यह रेखा तजनी के मूल तक पहुंच जाए तो वह जीवन में असफल व्यक्ति 
होता है । 

६१. 'यदि यह रेखा भध्यमा उंगली पर चढ़ जाय तो उस व्यक्ति की डूबने 
से मृत्यु होती है ! ह ' 
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६३. यंदि यह रेखा भनामिका के मूल तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यकित प्रसिद्ध 
तांत्रिक होता है। 

६४. यदि यह रेखा कनिष्ठिका उंगली पर चढ़ जाय तो उसकी सन्निपात 
की भ्रवस्था में मृत्यु होती है । 

६५. यदि यह रेखा सभी दृष्टियों से दोष मुक्त हो तो उसका चुस्बकीय 
व्यक्तित्व होता है । 

वस्तुत: मस्तिष्क रेखा का हथेली में बहुत बड़ा महृत्त्व होता है और यदि इस 
रेखा का सम्यक्‌ अ्रध्ययन न किया जाए तो सही भविष्यफल स्पष्ट करना कठिन हो 
जाता है। इसलिये हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह मस्तिष्क रेखा का भली-भांति 
अध्ययन कर अपनी धारणा को पुष्ट बनाकर भविष्य कथन करे जिससे वह अपने 
जीवन में यशस्वी हो सके । 


हृदय रेखा 


हथेली में जीवन रेखा, और मस्तिष्क रेखा का जितना महत्त्व है लगभग उतना 
ही महत्व हृदय रेखा का भी है । इसलिये विद्वानों को चाहिए कि वह हृदय रेखा के 
बारे में सावधानी के साथ अध्ययन करें । 
जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा शुद्ध, स्पष्ट, निर्दोष श्रौर ललायी लिये हुए 
होती है, वह व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होता है, भौर उसे समाज से 
गद्य तथा सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुमव 
करते हैं प्रोर भ्पने जीवन में मानवोचित गण सामने रखकर आगे बढ़ते हैं । 
यदि यह रेखा भ्रस्पष्ट कमजोर टूटी हुई या कटी-छटी होती है तो बह व्यक्ति 
कितना ही दृढ़ एवं धनवान क्‍यों न हो उसे सही रूप में मानव नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि ऐसा व्यक्ति हृदय से स्वार्थी, पापी तथा कलुषित होगा । ऐसे व्यक्ति का सहज 
ही विश्वास नहीं करना चाहिए । 
हृदय रेखा मनुष्य की हथेली में कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत के नीचे 
से निकलकर सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है, परन्तु 
सभी हाथों में ऐसा नहीं होता । सामान्यतः: इस रेखा की पांच स्थितियां पायी जाती 
हैं जो कि निम्नलिखित हैं : 
१. पहले प्रकार की हृदय रेखा वह होती है जो बुध पर्वत के नोचे से प्रारम्भ 
होकर सूय्ये और शनि पर्वत के नीचे चलती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। 
२. कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पव॑त के नीचे से प्रारम्म होकर सूर्य 
शनि तथा गरु प्व॑त के नीचे-नीचे चलती हुई हथेली के उस पार तक जा पहुंचती है। 
३. कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य 
पर्बत के नीचे ही समाप्त हो जाती है ! 
४. कुछ हाथों में यह रेखा बुध पर्वल के नीचे से निकल कर नि पवंत के 
नीचे समाप्त हो जाती है । 
५. कुछ व्यक्तियों की हथेलियों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकल कर 
त्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर समाप्त होती है । 
उपर्युक्त पांचों ही प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करने से उनका फलादेक्ष में 
अन्तर भ्ाता है। एस रेखा से भानव का हृदय उसकी दृच्छाएं, उसका ध्यवहार, 
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उसकी भाजनाए', उसकी मानसिक क्िंय/ए तथा श्रान्तरिक गोपनीय तथ्यों का पता 
लगता है। अब मैं प्रत्येक प्रकार कौ स्थिति का संक्षेप में वर्गेन कर रहा हूं : 


पहला प्रकार : 

इस प्रकार की हृदय रेखा जिसकी हथेली में होती है वह सर्वश्रेष्ठ रेखा 
कहलाती है। सही रूप में देखा जाय तो यह रेखा अपनी अन्तिम अवस्था में दानि 
और गुरु पर्वत को विभकक्‍त कर लेती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मलाई करने वाले 
निष्पक्ष, स्वतंत्र विचार-धा रा रखने वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में धैयं से काम लेने बालें 
होते हैं। इनके जीवन में न तो उच्छुखलता होती है, और न अघूरापन ही स्पष्ट 
होता है । ऐसे व्यक्ति अपने वचनों की सामथ्यं समभते हैं प्ौर जीवन में जों भी बात 
कह देते हैं उसे पूरी तरह से निभाने की क्षमता रखते हैं । 


ऐसा व्यक्ति हलके स्तर का नहीं होता तथा अपनी पत्नी को भी सबसे झ्रंधिक 
महत्त्य देता है | यद्यपि यह बात सही है कि इसके जीवन में प्रेमिकाएं होती हैं। परन्तु 
उन्हें यह जरूरत से ज्यादा महत्त्व नहीं देते। ऐसा व्यक्ति घामिक सात्तविक तथा 
ईमानदार होता है। न तो यह धोखा खातां है और न किसी को धोखा देने का प्रयत्न 
करता है । इसका हृदय दयालु होता है तथा इसके जीवन को “आदर्श जीवन” कहा जा 
सकता है। ऐसे व्यक्तित अपने प्रयत्नों से जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं । 


दूसरा प्रकार : 

इसमें हृदय रेखा का उद्गम बुध परत के नोचे से ही होता है । परन्तु इसका 
अन्त तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में न होकर गुरु पर्वत के नोचे चलकर हथेली 
के पास जाकर होता है| ऐसी रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में दिखाई देती है 
परन्तु जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति जीवन में जरूरत से 
ज्यादा महत्त्वाकांक्षी होते हैं और अपने प्रयत्नों से अपने जीवन को सुक्षमय बनाने में 
समर्थ होते हैं । 

सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं और इनका 
लक्ष्य हमेशा इनके सामने रहता है । जब तक ये अपने लक्ष्य को भली प्रकार से प्राप्त 
नहीं कर लेते तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेते । 


इस रेखा के बारे में विचारणीय तथ्य यह है कि जहां यह रेखा समाप्त होती 
है उसे स्थान का सूक्ष्मता से अध्ययर्न श्रावश्यक है। यदि भ्रन्तिम स्थिति में इस रेखा 
का आर्काव नीचे की तरफ होता है तो वह व्यक्ति अंपने जीवन में अपनी इच्छाओं को 
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पूरी नहीं कर पाता | परन्तु अन्तिम भ्रवसस्‍्था में यदि यह रेखा ऊपर की ओर उठती हुईं 
दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसके 


सोंचे हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली कहा जाता है । 


तीसरा प्रकार : 

इस प्रकार की रेखा बुध पर्वत के नीचे से लेकर सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त 
हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भ्रदूरदर्शी तथा कुण्ठाग्रस्त होता है। इसका हृदय कमजोर 
होता है | छोटी-छोटी बातों पर कुंकला जाता है, तथा इसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता 
है । सही रूप में देखा जाय तो ऐसे व्यक्ति दयाहीन होते हैं । ये व्यक्ति दुःखी मनुष्यों 
की सहायता नहीं करते अपितु उनकी निन्‍्दा करने में ही अपना सौमाग्य मानते हैं । 
ऐसे व्यक्ति सामान्य दृष्टि से सफल नही कहे जा सकते । 


वुद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित रहता है । तथा ऐसे ब्यक्तियों 
की मृत्यु हार्ट-प्रटेक से ही होती है । 


णोथा प्रकार : 

कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पव॑त के नीचे से निकलकर हानि पर्वत 
के नीचे जाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और 
लगभग सभी को धोखा देते हैं। इनके जीवन में छल, कपट आदि बराबर बना रहता 
है । सही शब्दों में कहा जाय तो ऐसे लोगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा 
सकता । 


इनका प्रेम सात्तविक प्रेम न होकर वासना-पूरति का एक साधन होता है। 
इनके मन में बराबर स्वार्थ बना हुआ होता है, तथा लोगों को धौखा देने में ये कुशल 
होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रदर्दात तथा आडम्बर को ज्यादा महत्त्व देते हैं। भूठा प्रचार 
नकली शान-शौकत तथा व्यर्थ का दिखावा करने में यह विव्वास रखते हैं । एक बार 
तो लोग इनका विश्वास कर लेते हैं, परन्तु बाद में इनसे वे लोग घृणा करते हैं । अपना 
काम निकल जाने के बाद ये उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते । समाज में इन 
लोगों को किसी प्रकार का प्रादर या सम्मान नहीं मिलता । 


ऐसे व्यवित निर्देयी, डाकू तथा अत्याचारी भी हो सकते हैं । 


पांचवां प्रकार : 


जिनके हाथों में इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाई देती है वे व्यगित एक प्रकार 
से आत्म केन्द्रित से ही होते हैं, भौर जीवन में लगभग भ्पने आप में ही लोये रहते हैं। 
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यद्यपि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिश्रमी तथा अपने लक्ष्य की शोर बढ़ने वाले 
होते हैं । परन्तु कई बार के प्रयत्नों के बाद ही इनको सामान्यतः सफलता नहीं मिल 
पाती । जीवन के मध्य काल तक आते-आते ये व्यक्ति ऊब से जाते हैं । 

यद्यपि इन व्यक्षितयों के पास उर्वर मस्तिष्क होता है, तथा योजना बद्ध तरीके 
से कार्य भी प्रारम्म करते हैं । परन्तु जितने उत्साह से ये कार्ये प्रारम्म करते हैं उस 
कार्य के मध्य में भ्राते-भाते उनका जोश या उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति 
जीवन में श्रसफल होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा इनकी प्रकृलि संशयालू हो जाती 
है | इनके सम्पर्क में जो मी व्यक्ति आता है उन सब पर शुक्क करना इनका स्वभाव 
हो जाता है। धीरे-धीरे यह व्यक्ति श्पने मित्रों तथा | से कट जाते हैं तथा 
इनमें निराशा की भावना जरूरत से ज्यादा व्यापित हो जाती है। एक प्रकार से ये 
श्रागे चलकर अपने आपको बेसहारा झौर पराश्रय-सा भ्रनुमव करते हैं । 


भ्रव मैं आगे के पृष्ठों में हृदय रेखा से सम्बन्धित उन तथ्यों को स्पष्ट कर 
रहा हूं, जिसके माध्यम से इससे सम्बन्धित फला-फल ज्ञात किया जा सकता है : 


१. हृदय रेखा जिस पव॑त के नीचे तक पहुंचती है, उस पर्वत में उससे 
सम्बन्धित विशेष गुण स्वत: ही आ जायेंगे उदाहरणार्थ यदि हृदय रेखा अनामिका 
के मूल में स्थित सूर्य पर्वत के नीचे जाकर समाप्त होती है तो सूर्य से सम्बन्धित विशेष 
गुण प्रसिद्धि, कीति, सम्मान आदि में स्वतः ही वृद्धि का योग बन जायगा। 

२. याँदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर भुके तो जिस जगह वह मुड़ती 
है मस्तिष्क रेखा के उस बिन्दु के समान श्रायु में मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। 

३. यदि यह रेखा आगे चलकर मस्तिष्क रेखा से पूर्णतः मिल जाती है, तो वह 
अपने दिमाग में कुछ नहीं सोचता अ्रपितु दूसरों के कहने के अनुसार कार्य करता है, 
भर उसके प्रादेश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर लेता है। 

४. यदि हृदय रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा को काट लेती है, तो दिमाग 
अस्त-व्यस्त हो जाता है तथा उस व्यकित में निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता नहीं होती । 

५. यदि हृदय रेखा पर आकर कोई अन्य पतली रेखा मिले तो जिस पर्वत की 
तरफ से वह पतली रेखा आती है, उस पर्वत के गुणों का उसके हृदय पर विधेष 
प्रभाव रहता है । 

६. यदि हृदय रेखा से पतली-पतली छोटी-छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा की 
झोर बढ़ती हों तो ऐसा व्यक्ति जीवत-भर मानसिक बिन्ताओं से परेशान रहता है । 

७. यदि हृदय रेखा कई जगह टूट-फूट जाती है तो वह व्यक्ति हृदय रेखा का 
शिकार हीता है । 


(६१२० ) 


८. यदि किसी की हथेली में हृदय रेखा पर द्वीप का चिह्न दिखाई दे तो बह 
व्यक्ति समाज में विशेष॑ सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता तथा उसका सामाजिक स्वरूप 
एक तरह से लण्डित हो जाता है। 

९. हृदय रेखा जितनी भ्रधिक लम्बी होती है भोर बृहस्पति पर्वत सें जितनी 
ही अधिक दूर होती है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती है। 

१०. यदि हृदय रेखा चलती-चलती मार्ग में कहीं टूट जाती है और फिर 
आने चलकर प्रारम्भ हो जाती है, तो जीवन के उस भाग में वह व्यक्ति स्त्यु-तुल्य कष्ट 
उठाता है । 

११. यदि हृदय रेखा लम्बी स्पष्ट तथा सुन्दर होती है तो उस व्यक्ति को 
प्रत्येक प्राणी से मरपूर प्यार तथा स्नेह मिलता है । 

१२. यदि हृदय रेखा हथेली के पास पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति किसी के 
भी प्रति भ्रस्व श्रद्धा का शिकार होता है । 

१३. यदि हृदय रेखा कई जगह से कटी हुई हो तो उस व्यक्ति के जीवन में 
निराशा की भावना बराबर बनी रहूतो है । 

१४. यदि हथेली में दूसरी हृदय रेखा हो तो वहू व्यक्ति जीवन में ऊंचे स्तर 
पर प्रेम करता है परन्तु उसे जीवन में निराशा हाथ लगती है । 

१५. यदि हृदय रेखा के अन्त में तारे का चिह्न बना हुआ हो तो उस व्यक्ति 
की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना से होती है । 

१६. यदि हृदय रेखा वृहस्पति पर्वत को घेर कर चलती हो तो उस व्यक्ति 
में नफरत की भावना जरूरत से ज्यादा होती है । 

१७. यदि हृदय रेखा पर नक्षत्र का चिह्न दिखाई देता है तो वह व्यक्ति 
आजीवन रोगी बना रहता है । 

१८. यदि हृदय रेखा के अन्तिम सिरे दो भागों में बंट जाते हैं तो ऐसा 
व्यगित सफल न्यायाधीश सहृदय सामाजिक तथा सदगुणों से सम्पन्न होता है। 

१६९. यदि यह रेखा शनि पंत पर समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति जरूरत 
से ज्यादा कामी होता है । 

२०. यदि यह सूये पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बार-बार 
धोखा खाता है । 

२१. यदि यह रेखा गुरु पव॑त के नीचे जाकर त्रिश्लुल की तरह बन जाती है, 
तो उसका यौवन काल पागलखाने में ही व्यतीत होता है । 

२२. यदि शर्तें पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का 
वबिछ्म हो तो उस व्यक्ति की बहुत छोटी उन्न में मृत्यु हो जाती है । 


(बै(२१ ) 


रै३. हम रेखा मस्तिष्क रेशा से जितनी ही ज्यादा लम्बी, स्पष्ट और 
लालिमा लिये हुए होती है उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती है । ऐसा व्यक्ति विश्य- 
स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है । 

२४. दोहरी हृदय रेखा अत्यन्त उच्च पद प्राप्ति में सहायक होती है । 

२४. यदि मंगल पंत उभरा हुआ हो झौर हृदय रेखा स्पष्ट दह्ोतो वह 
व्यगिति जीवन में जोखिम पूर्ण कार्य करता है । 

२६. बदि वर्गाकार उंगलियां हों और हृदय रेखा आगे चलकर मस्तिष्क 
रेखा की झोर मुकती हो तो ऐसा व्यक्ति निम्नस्तर का होता है । 

२७. झत्यन्त छोटी हृदय रेखा व्यक्ति के दुर्भाग्य को सूचित करती है । 

२८. यदि हृदय रेखा जरूरत से ज्यादा लाल हो तो वह व्यक्ति हिसक 
होता है । 

२९. यदि यह रेखा पीलापन लिये हुए होती है तो उसे हृदय के रोग बराबर 
बने रहते हैं । 

३०. यदि हृदय रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तो स्वास्थ्य के मामले में 
वहू जीवन-भर बराबर कमजोर बना रहता है । 

३१. यदि यह रेखा बहुत भ्रधिक पतली और लम्बी हो तो वह व्यक्ति 
निस्संदेह ह॒त्यारा होता है । 

३२. यदि हृदय रेखा हथेली के भ्रन्तिम सिरे पर पहुंचती है, परन्तु अपने 
आप में बहुत ही कमजोर होती है तो उस व्यक्ति के सन्तान नहीं होतो । 

३३. यदि हृदय रेखा जंजीर के समान हो तो ऐसे व्यक्तियों का विश्वास 
नहीं किया जा सकता । भूठ बोलने में ये व्यक्ति चतुर होते हैं । 

३४. यदि यह रेखा जंजीरदार हो और शनि पव॑त के नीचे जाकर समाप्त 
होती हो तो उसे विपरीत सैक्स के प्रति घृणा रहती है । 

३४. यदि किसी स्त्री के हाथ में शनि पर्वत पर जाकर हृदय रेखा जंजीर 
के समान बन गई हो तो वह स्त्री कुलटा होंती है । 

३६. यदि यह रेखा सूर्य पर्वत के नीचे छिन्न-मिन्‍न हो जाती है, तो वह 
व्यगित कमजोर होता है । 

३७. बुध पर्वत के नीचे यदि यह रेखा दूट-फूट जाती है तो उसका वैवाहिक 
जीवन दुखमय होता है । 

३८. बदि हृदय रेखा से कोई शाखा निकल कर मंगल पव॑त की ओर जाती 
है तो ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय का तथा निर्देवी स्व॒म्ाव का होता है। 

३६. हृदय रेखा पर काले बिन्दु उसके विवाह में बाघा कारक माने गये हैं । 


( ११२ ) 


४०. यदि हृदय रेखा पर सफेद बिन्दु हों तो उसका वैवाहिक जीवन आदद्दों 
कहा जाता है । 

४९१, यदि हृदय रेखा पर तिकोण का चिह्न हो तो उसे विश्व व्यापी कीति 
मिलती है । 

४२. यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाकर मंगल पर्वत की ओर मुड़ जाती 
है तो यह व्यक्ति मूर्ल होता है । 

४३. बदि यह रेखा चतुर्मुज के साथ कहीं पर भी समाप्त होती है तो वह 
झस्थिर स्वभाव वाला माना जाता है। 

४४, यदि यहू रेखा शनि पवत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिलती हो तो 
उसके जीवन में कई दुर्धटनाएं होती हैं । 

४५. यदि हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा से मिलती हो तो उस 
व्यक्ति की यौवन काल में ही मृत्यु हो जाती है । 

४६. यदि यह रेखा नीचे कुक कर चन्द्र पवंत की ओर जा रही हो, या चन्द्र 
पंत से कोई रेखा निकलकर इससे मिलती हो तो उसे जीवन में अप्रत्याशित 
सफलता प्राप्त होती है । 

४७. यदि कुछ तिरछी रेखाएं हृदय रेखा को कई जगह से काटती हो तो 
उसे जीवन में कई प्रकार के रोग होते है । 

४८. यदि हृदय रेखा से निकल कर कोई सहायक रेखा मस्तिष्क रेखा से 
जुड़ जाती है तो उसमें प्रेम करने की क्षमता जरूरत से ज्यादा होती है । 

४६. यदि हृदय रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर दानि पंत की ओर 
जाती है तो उसे प्रेम के क्षेत्र में निराशा मिलती है । 


५०. यदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर हृदय रेखा को स्पशे 
करती हो तो उसका ग्ृहस्थ-जीवन परेशानी पूर्ण होता है । 

५१. यदि शुक्र पर्वत से कोई सहायक रेखा निकल कर हृदय रेखा से 
मिलती हो तो वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोगी होता है । 


४२, याद इस रेखा पर बुध पर्वत के नीचे क्रॉस हो तो उसे व्यापार में बार- 
बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है । 


५३२. यदि इस रेखा से कई चतुर्मुंज बनते हों तो उसकी प्रतिभा अत्यधिक 
होती है, परच्तु भ्रपने मामले में वह भ्रसफल रहता है । 


४४. यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे कई शाखाझों में बंट जाती है, तो 
यह व्यक्ति भाग्यशाली होता है । 


५५. यदि इस रेखा के प्रारम्म में ही शाखा पुंज हो तो वह व्यक्ति जरूरत 
से ज्यादा बीलने थाला होता है । 


( १२३ ) 


४६, यदि इस रेखा के मध्य में शाखा पूंज हो तो ऐसा व्यक्ति कट्टर एवं 
घमण्डी होता है । 

५७ अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा नहीं हो तो वह निर्देयी 
होता है । 

५८, यदि हृदय रेखा से किसी प्रकार की कोई सहायक रेखा नहीं निकलती 
है तो ऐसे व्यक्ति को सन्‍्तान का सुख नहीं मिलता । 

५९. यदि बिना किसी शाखा के यह रेखा गुरु पव॑त के नीचे समाप्त होती 
हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में गरीब बना रहता है। 

६०. यदि रेखा के भ्रन्तिम सिरे पर कोई अलग तरह का निशान हो तो वह 
व्यक्ति लकवे का शिकार होता है । 

६१. यदि सूर्य पर्वत के नीचे कोई बिन्दु हो तो ऐसा व्यक्ति भावुक होता है। 

६२. बुध पर्वत के नीचे यदि कोई बिन्दु दिखाई दे तो वह प्रसिद्ध चिकित्सक 
होगा । 

६३. यदि रेखा पर वृत्त का चिह्न अनुभव हो तो हृदय रेखा की दृष्टि से 
कमजोर होता है । 

६४. यदि द्वृदय रेखा पर कोई द्वीप दिखाई दे तो उसके जीवन में कई 
विध्वासघात होते हैं । 

६५. यदि भाग्य रेखा तथा हृदय रेखा दोनों का द्वीप के चिह्न दिखाई दें तो 
वह व्यक्ति व्यभिचारी होता है । 

६६. हृदय रेखा पर कोई चोट का चिह्न प्रतीत हो तो उसे जीवन में असफल 
प्रेम का सामना करना पड़ता है । 

६७. हृदय रेखा जितनी ही ज्यादा स्पष्ट सुन्दर और लालिमा लिये हुए होगी 
वह व्यक्ति जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलताएं एवं श्रेष्ठता प्राप्त करता है । 

वस्तुत: हृदय रेखा का मानव जीवन में बहुत श्रधिक महत्त्व है और हस्तरेखा 
विशेषज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि वह इस रेखा का सावधानी के साथ प्रध्ययन 
करें । 


यरेखा 
स्‌ः 
अंग्रेजी में इस रेखा को 'सन लाइन' एवं हिन्दी में यश रेखा भी कहते हैं । प्रत्येक 

व्यक्ति की यह सामान्य इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे जिससे 
समाज में उसके कार्यों की सराहना हो । लोग उसके विचारों को आदर दें भौर उसकी 
मृत्यु के बाद भी उसकी अक्षय कीति बनी रहे । इन सबके अ्रध्ययन के लिए सूर्य रेखा 
का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक होता है । यह सूर्य रेखा ही मानव को उसके जीवन 
में यश, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वयं, तथा कीति दिलाने में सहायक होती है। यदि किसी 
व्यक्तित के हाथ में स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा चाहे कितनी ही अधिक 
पुष्ट हो परन्तु उसके हांथ में सूर्थ रेखा कमजोर होती है तो उस व्यक्ति का जीवन 
नगण्य-सा होकर रह जाता है। स्पष्ट गहरी और निर्दोष सूर्य रेखा ही मानव को ऊंचा 
उठाने में सहायक होती है। हस्त रेखा विशेषज्ञ के लिए इस रेखा का सूक्ष्मता से अध्ययन 
झत्यन्त आवदयक है। 

यद्यपि विद्वानों के अनुसार हथेली में केवल सूर्य रेखा को ही महत्त्व नहीं दिया 
जाना चाहिए । क्‍यों कि जब तक हथेली में भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती तब तक सूर्य 
रेखा का प्रभाव विशेष नही मिलता । श्रत: सूर्य रेखा का अध्ययन करते समय भाग्य 
रेखा पर भी विचार करना चाहिए। 

मेरे भ्रनुभव में ऐसा आया है कि सभी व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा नहीं 
होती भ्रौर यह बात भी सही है कि सूर्य रेखा का उद्गम भी अलग-अलग हाथों में 
अलग-अलग स्थानों से होता है। इसका प्रभाव इसकी लम्बाई तथा स्पष्टता से ही 
झनुमव होती है। इसलिये हाथ देखते समय सूर्य रेखा के उद्गम पर भी विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । 

यह रेखा सूर्य पर्वत के नीचे होती है। इसकी पहचान यह है कि इस रेखा 
का उद्गम चाहे कही से भी हुआ हो, परन्तु इस रेल्ला की समाप्ति सूर्य पर्वत पर ही होती 
है। जो रेखा सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंचती वह रेखा सूये रेखा नहीं कहला सकती । 
पाठकों के हित के लिए मैं इस रेखा के उद्गम स्थल स्पष्ट कर रहा हू: 

; १. कुछ लोगों के हाथो में यह रेखा शुक्र पत्नत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत तक 

जाती है । 

२. कुछ हथेलिमों में यह रेखा जीवन रेखा के समाप्ति के स्थान से प्रारम्भ 
द्वोकर सूर्य पंत तक जाती है । 
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३. इसका उद्यम मंगल पर्वत से भी देखा गया है। यहां से प्रारम्म होकर 
यह रेखा हृदय रेखा को काटती हुई सूये पर्बत पर पहुंचती हैं। 

४, कुछ हथयेलियों में यह रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत को 
स्पर्श करती है । 

५. इसका उद्गम हृदय रेखा से भी होता देखा गया है । यहां से यह सूर्य पर्वत 
तवक जाती हैं । 

६. कभी-कभी यह रेखा हल क्षेत्र से प्रारम्भ होकर सूरम पर्वत तक पहुँच 
जाती है। 

७. कभी-कभी यह रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत की झोर 
जाती हुईं दिखाई देती है । 

८. कुछ हाथों में यह रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सूर्य पर्वत पर मार्ग की 
सभी रेखाओं को काटती हुई जा पहुंचती है । 

९. हथेली में इस रेखा को केतु पर्वत से प्रारम्म होकर भी भनामिका के मूल 
तक पहुंचते हुए देखा गया है । 

१०. कई बार इस रेखा का उद्गम राह क्षेत्र से भी देखा गया है । 

११. कुछ हथेलियों में यह रेखा हथेली के बीच में से प्रारम्भ होकर सूर्य 
पर्वत पर पहुंच जाती है । 

१२. कुछ हथेलियों में यह रेखा बुध पव॑त से प्रारम्भ होकर सूर्य पवेत तक 
पहुंचने में सक्षम होती है । 

जहां तक मेरी जानकारी है, इस रेखा के उद्गम यहीं हैं । परन्तु इसके अलावा 
भी इस रेखा के उदगम हो सकते हैं, परन्तु पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
सूर्य रेखा वही मानी जा सकती है जिसकी समाप्ति सूर्य पव॑त पर होती है। 

अब मैं प्रत्येक उद्गम स्थल से प्रारम्भ होने वाली सूर्य रेखा का संक्षेप में 
वर्णन स्पष्ट कर रहा हूं : 

१. प्रथमा झ्रजस्‍्था : यह रेखा शुक्र पर्वत से प्रारम्म होकर सूर्य पर्वत तक 
पहुंचती है। ऐसी रेखा अपने आप में अत्यन्त अनुकूल मानी जाती है। ऐसी रेखा 
रखने वाला व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सम्पन्त होता है। जीवन में पत्नी के प्रलावा 
झन्य कई स्त्रियों से सम्पर्क रहता है और उनसे धन-लाभम करता है अथवा ऐसे 
व्यक्ति को ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है । सही शब्दों में कहा जाय तो ऐसे व्यक्ति 
का भाग्योदय विवाह के उपरांत ही होता है भोर अधिकतर ऐसे लोगों के माग्योदय 
प्रेमिका के माध्यम से होते देस्षे गये हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति गोद चले जाते हैं जिससे 
उन्हें क्श्षिष धन-प्राप्ति हो जाता है । 

दितोयाबस्था : बहुत कम हाथों में ऐसी रेखा देखने को मिलती हैं परन्शु 
जिन लोगों के हाथों में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति रुचछ कोटि के कलाकार तथा 
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भावक होते हैं साथ ही कला के माध्यम से धन-संचय करते हैं। उनका भाग्य अपने 
भाप में उज्ज्वल होता है। स्वभाव से ये ज्यक्ति रसिक मिलनसार तथा सम्मोहक 
व्यक्तित्व वाले होते हैं । 

३. तुतीयावस्था : इस प्रकार की सूर्य रेखा जिन हथेलियों में होती है वे 
व्यक्ति मिलिट्री में या पुलिस विभाग में उच्च पद पर पहुंचते हैं तथा अपने कार्यों से 
राज्यस्तरीय अथवा राष्ट्रस्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति अपने ही 
प्रयत्नों से सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु धीरे-धीरे परिश्रम करते हुए भन्त में अपने 
लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं । 

४. च॒तुर्धावस्था : ऐसे व्यक्ति प्रमुख: बुद्धिजीवी होते हैं। इसके अन्तर्गत 
उच्च कोटि के वैज्ञानिक तथा ताकिक एवं दार्शनिक व्यक्ति होते हैं । ये जीवन में चाहे 
किसी भी प्रकार का काय॑ प्रारम्भ करें इन्हें पुरी सफलता मिलती है और प्रत्येक 
क्षेत्र मे वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इनके कार्य अपने भ्राप में महत्त्व- 
पूर्ण होते हैं। जीवन के २८ वें वर्ष से इनका भाग्योदय होता है तथा समाज में इनको 
विशेष सम्मान तथा यश्ञ प्राप्त होता है । 

५, पंचसाबस्था : जिन हथेलियो में इस प्रकार की रेखा होती है, वे अपने 
जीवन में (र्ण सफलता प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इनका प्रारम्भिक 
जीवन जरूरत से ज्यादा कष्टमय होता है परन्तु अभ्रपने प्रयत्नों से ये. इतनी अधिक 
प्रगति कर लेते हैं कि लोग दांतो तले उंगली दबाते हैं। जीवन के १५ वर्षों के बाद 
इनका सम्मान और ख्याति अत्यन्त उच्च स्तर का हो जाता है। इनके कार्य चमत्कार- 
पूर्ण ढंग से सम्पन्न होते हैं तथा जीवन में और मृत्यु के बाद भी इन्हें अनक्षुष्ण यश 
मिलता है। परलन्तु यदि यह रेखा मार्ग में ही टूट जाती है तो उसे जीवन में बदनामी 
का भी सामना करना पड़ता है । 

६. षष्ठावस्था : ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहत भझ्रधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। न तो उसे जीवन में व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिलती है और न उसे जीवन में 
ऊंचा उठाने में कोई सहायता देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो भी उन्नति करते हैं 
अ्रपने प्रयत्नों से ही कर पाते हैं। फिर भी भ्रागे चलकर ये व्यक्ति न्यायधीश बेरिस्टर 
अथवा प्रमुख शिक्षा-शास्त्री बन जाते हैं। जीवन में कई बार विदेद यात्राएं करते हैं 
तथा विदेश में प्रेम सम्बन्ध के कारण बदनामी भी सहन करनी पड़ती है । 

७. सप्तभावस्था : ऐसे व्यक्तियों .का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है । 
विवाह के बाद ये व्यक्ति आइचयं जनक रूप से प्रगति करते हैं। अपने कार्यों में सफ- 
लता प्राप्त करते हैं, तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता जुटा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति 
भावुक सहृदय एवं रसिक होते हैं! शान-शौकत, दिलाबा आदि इनको प्रिय लगता है । 
झाडइम्बर-प्रिय ये व्यक्ति अपने चारों ओर भ्रम का वातावरण बनागे रखते हैं । 
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८. शब्टमावस्था : बहुत ही कम लोगों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा 
देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, यश, 
कीति आदि का कोई प्रमाव नहीं रहता। ये व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
वाले तथा धर्म में पूरी आस्था रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के 
व्यापारी एवं सफल साहित्यकार होते हैं । 

€. नवसावस्या : यह रेखा सुन्दर, स्पष्ट और लालिमा लिये हुए जिस व्यक्ति 
की हथेली में होती है उस व्यक्ति का बचपन अत्यन्त सुखमय व्यतीत होता है । उसके 
जीवन में घन, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती । जीवन में ऐसे लोगों को बहुत अधिक 
परिश्रम नहीं करमा पड़ता । थोड़े से प्रयत्नों से ही इनको जीवन में सफलताएं मिलती 
रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ऊंचे स्तर के व्यापारी होते हैं। परन्तु इन लोगों में एक क्रमी 
यह होती है कि इनका सम्बन्ध निम्नस्तर के व्यक्तियों से विशेष होता है, जिसकी 
बजहे से समाज में इनका सम्मान कुछ कम होता है। परन्तु ये अपने जीवन में न तो 
समाज की परवाह करते हैं प्ौर न श्रपने ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ही मानते हैं । 

१०. दशमावस्था : जिन हयेलियों में इस प्रकार के यश रेखा, या सूर्य रेखा 
देखने को मिलती है वे व्यक्ति चतुर तथा उत्पाही होते हैं। बात के मूल में ये तुरन्त 
पहुंच जाते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देख कर ही उसके मन के भावों 
को पहिचान लेते हैं। जीवन में ये स्वतंत्र प्रकृति से बने रहते हैं। एक बार ये जो भी 
निर्णय ले लेते हैं, उस पर पूरी तरह से भ्रमल करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति सफल 
एवं श्रेष्ठ मित्र कहें जा सकते हैं । 

११. एकाइशावस्था : जिन लोगों के हाथों में यह रेखा पाई जाती है, वे 
व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं, उनको जीवन में कई बार आकस्मिक धन-लाम होता 
है । समाज में भौतिक दृष्टि से इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती 
सभी दृष्टियों से ये व्यक्ति सुली और सफल कहे जाते हैं । 

१२. दावशावसर्था : बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा 
देखने को मिलती है, जिन ब्यक्तियों के हाथों में ये रेखा होती है वे सफल अभिनेता 
होता है, तथा अपनी कला के माध्यम से अतुल्य धन तथा यश प्राप्त करते हैं । 

श्र में सूर्य से सम्बन्धित कुछ नए तथ्य पाठकों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं : 

१. लम्बी स्पष्ट और सीधी सूर्य रेखा व्यक्ति को यश, मान, प्रतिष्ठा दिलाने 
में सहायक होती है । 

*२. यदि दोनों हाथों में यहू रेखा स्पष्ट हो तो बह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण 
सफलता प्राप्त करता है । - 

३. मदि यह रेखा बिता कहीं से कटे हुए भ्रपनी पूरी लम्बाई लिये हुए हो तो 
उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती । 
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४. छोटी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में परिश्रम एवं संघर्ष के बाद ही 
सफलता देने में सहायक होती है । 

५. सूर्य रेला जिस जगह कट जाती है झायु के उस भाग में बह व्यक्ति अपना 
व्यापार अथवा कार्य बदल लेता है। 

६. यदि हथेली गहरी हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति की प्रतिभा 
का सही रूप में उपयोग नहीं हो पाता । 

७. यदि यह रेखा पतली या फीकी हो तो बहू व्यक्ति अपनी कला का पूरा- 
पूरा उपयोग नहीं कर पाता । 

८. यदि सूर्य रेखा के भार्ग में दीप के बिक्न हों तो वह जीवन में दिवालिया 
होता है तथा उसको समाज से अपयश मिलता है । 

€. यदि हथेली में वहस्पति पर्वत उभरा हुभा हो और सूर्य रेखा गहरी हो तो 
उस व्यवित के संबंध अत्यन्त ऊंचे स्तर के व्यक्तियों से होते हैं । 

१०. यदि सूर्य रेखा पर तारे का चिह्त हो तो वह व्यक्ति अपनी कला के 
माध्यम से विश्वव्यापी सफलता प्राप्त करता है । 

११. हथेली में जिस स्थान पर सूर्य रेखा सबसे अधिक गहरी हो आयु के उस 
भाग में वह व्यक्षित विशेष घन लाभ प्राप्त करता है । 

१२. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर बिन्दु का चिह्न हो तो उसे जीवन में 
बहुत अधिक कष्ट उठाना पडता है और भ्रन्त में सफलता मिलती है । 

१३. यदि हथेली में सूर्य रेखा पतली हो परन्तु सीधी और स्पष्ट हो तो वह 
व्यक्त समृद्धिवान होता है। 

१४, यदि सूर्य रेखा के अन्त में नक्षत्र का चिह्न हो तो उसे राष्ट्रव्यापी 
सम्मान मिलता है । 

१४. यदि सूर्य रेखा के प्रारम्म में और अन्त में नक्षत्र का चिह्न हों तो उसे 
जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 

१६. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति कई छोटी-छोटी रेखाशों से हो तो उसे 
जीवन में असफलता ही मिलती है। 

१७. यदि सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरछी रेखा से हो तो बहू जीवन में 
भली प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता । 

१८. यदि सूर्य रेखा को समाप्ति पर क्रॉस का चिह्त हो तो व्यक्ति का भन्त 
अत्यन्त दुलमय होता है । 

१६९. यदि सूर्य रेखा कई जगह से टूटी हुई हो तो उसमें प्रतिमा तो होती है 
परन्तु उसके माध्यम से न तो वह श्रेष्ठ धन लाभ कर सकता है और न उसे उच्च 
कोटि का सम्मान ही मिलता है। 


( (२६ ) 

२०. यदि सूर्य रेखा हाथ में नहीं हो तो उस व्यगित का जीवन लगभग बेकार 
रहता है । 

२१. यदि सूर्य रेखा पर वर्ग का चिह्न हो तो उसे जीवन में कई बार अपमान 
सहन करना पडता है। 

२२. यदि दोनों ही हाथों में यह रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती हो तो वह 
कला के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है । 

२३. यदि सूर्य रेखा का अन्त दो धाराओं से होता हो या अन्त में यह रेखाएं, 
दो भागों में बंट जाती हो तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता । 

२४. यदि सूर्य रेखा के साथ-साथ कई और सहायक रेखाएं दिखाई दें तो 
बह जीवन में आश्चर्यजनक प्रगति प्राप्त करता है। 

२५. यदि विवाह रेखा के द्वारा सूर्य रेखा कटी हुई हो तो उसका गृहर्थ- 
जीवन पूर्णतः: दुखदायी होता है । 

२६. यदि सूर्य रेखा से कोई एक रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हो तो 
उसे जीवन में पूर्ण धन-लाभ रहता है । 

२७. यदि इस रेखा पर चतुर्मुज का चिह्न हो तो उसे प्रारम्म में बहुत ज्यादा 
असफलताएं मिलती हैं परन्तु श्रन्त में पूर्ण सफलता मिल जाती है । 

२८. यदि इस रेखा को तीन-चार रेखाएं काटती हों तो वह जीवन में किसी 
भी कार्य में सफल नहीं होता । 

२९. यदि शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा को काटती हो तो 
आर्थिक कमी की वजह से वह जीवन में सफल नहीं हो पाता । 

३०. यदि यह रेखा स्पष्ट हो पर साथ में कुछ लहरदार रेखाएं दिखाई दें 
तो उस व्यक्ति की प्रतिमा का कोई उपयोग नहीं होता । 

३१. यदि सूर्य रेखा गहरी हो भ्रौर इसके दोनों ओर जो सहायक रेखाएं चल 
रही हो तो उस व्यक्तित को उच्चस्तरीय सम्मान मिलता है । 

३२. यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत की झोर जाती है तो 
उस पर्वत के विदेष गृण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं । 

३३. यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वेत पर पहुँचे तो उस 
व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ राज्य पद प्राप्त होते है । 

३४. यदि इस रेखा के आस-पास बहुत सी छोटी-छोटी रेखाएं दिश्वाई दें तो 
उसके जीवन में आथिक बाधा रहती है | 

३४. यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा त्रिशुल वत बन कर सूये रेखा 
को स्पर्श करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के प्रयत्नों से ही सफलता प्राप्त 
करता है। 
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३६. यदि अनामिका उंगली टेढ़ी-मेढ़ी हो पर सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उसे 
भ्रपराध पूर्ण कार्यों से यश मिलता है । 

३७. यदि सूर्य रेखा के अन्त में तीन रेखाएं दिखाई दें तो उसके जीवन में 
झाथिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहती । 

३८. यदि यह रेखा बार-बार टूट कर बढ़ रही हो तो वह अपने आलस्य के 
कारण ही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। 

३९. यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी बाधाएं 
रहती हैं । 

४०, यदि यह रेखा टेढ़ी-मेढ़ी हो तो उस व्यक्ति के कार्य ही उसके जीवन 
में बाधाएं उत्पन्न करते हैं । 

४१. यदि हथेली में भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा दोनों ही श्रेष्ठ हों तो उसका 
जीवन सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ होता है। 

४२. यदि रेखा के भ्रन्त में द्वीप हो तो वह जीवन-मर बीमार बना रहता है 

वस्तुतः सूर्य रेखा व्यकवित के जीवन को झौर उसके भाग्य को समभने के लिए 
बहुत अधिक उपयोगी है। अतः हस्तरेखा विशेषज्ञ को सूर्य रेखा का श्रत्यन्त सूक्ष्मता 
से और गहराई से अध्ययन करना चाहिए । 


भाग्य रेखा 

यदि मानव के जीवन में सब कुछ होता है पर यदि उसका भाग्य साथ नहीं 
देता है तो एक प्रकार से उसका पूरा जीवन व्यर्थ कहा जाता है। चाहे व्यक्ति के पास 
भव्य व्यक्तित्व, हो चाहे हृदय से वह कितना ही उदार हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि 
से उसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठता हो, परन्तु यदि उसका भाग्य उसे साथ नहीं देता है 
तो उसका जीवन एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति 
का भाग्य साथ देता हो और यदि वह मिट्टी भी छ ले तो वह सोना बन जाती है। 
इसके विपरीत यदि भाग्य साथ नहीं देता तो सोने को भी स्पर्श करने पर बह मिट्टी 
के समान हो जाता है | 

वस्तुतः जीवन में भाग्य का महत्त्व सबसे अधिक माना गया है। इसीलिए 
हाथ में भी भाग्य रेखा या प्रारब्ध रेखा को महत्त्व दिया जाता है । अंग्रेजी में इसे 'फेट 
लाइन' कहते हैं । यह रेखा जितनी श्रधिक गहरी, स्पष्ट श्रौर निर्दोष होती है उसका 
भाग्य उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि व्यक्ति के हाथ में सभी रेखाएं 
दूषित एवं कमजोर हो परन्तु यदि उसकी भाग्य रेखा अपने आप में श्रत्यन्त श्रेष्ठ हो 
तो यह बात निद्चिचत है कि उसकी ये सारे दुर्गूण छिप जाते हैं और वह जीवन में पूर्ण 
प्रगति करने में समर्थ हो पाता है। अत. हस्त रेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह हथेली 
का भ्रध्ययन करते समय भाग्य रेखा का सावधानी से भ्रध्ययन करे । 

सभी हाथों में यह भाग्य रेखा नहीं पाई जाती है भ्रौर मेरा तो यह अनुभव 
है कि लगभग ५० प्रतिशत हाथों में भाग्य रेखा का अभाव ही होता है। परन्तु मेरे 
कथन का यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए कि जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं 
होती वह व्यक्ति भाग्यहीन होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य रेखा के 
अभाव में प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती । भाग्य रेखा 
होने से व्यक्ति थोड़ी-सी प्रतिभा और परिश्रम से ही कार्य को अपने मनोनुकूल बना 
लेता है। 

इस रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है क्‍योंकि इस रेखा की समाप्ति शनि 
पंत पर होती है । यद्यपि यह रेखा व्यक्ति के हाथों में भलग-अलग स्थानों से प्रारम्भ 
होती है परन्तु इस रेखा की समाप्ति शनि पर्वत पर ही होती देखी गई है। इसलिए 
भी इसको शनि रेला के नाम से पुकारते हैं । 
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जिन हाथों में यह रेखा कमजोर होती है या नहीं होती है उन व्यक्तियों की 
उन्नति तो होती है परन्तु उनकी उन्नति में भाहयों, सम्बन्धियों या रिष्तेदारों का किसी 
प्रकार का कोई सहयोग उसे उसके जीवन में नहीं मिलता । इस प्रकार से वह जो 
भी प्रगति करता है स्वयं के प्रयत्नों से हौ कर पाता है। ऐसे लोगों को न तो समाज 
से किसी प्रकार का कोई सहयोग मिलतां है और न परिवार से ही सहायता मिलती 
है। जित लोगों के हाथों में शति रेखा का अभाव हो तो यह समझ लेना चाहिए कि 
इसके जीवन में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब इसके प्रयत्नों से ही संभव हुआ है । 

यह रेखा नीचे से ऊपर की भोर बढ़ती है जैसा क्कि मैंने स्पष्ट किया है कि 
हथेली में इस रेखा के उदगम स्थान अलग-प्रलग होते हैं परन्तु इस रेला की समाप्ति 
हानि पर्येत पर ही जाकर होती है । इस रेखा के माध्यम से मानव की इच्छाएं, भावनाएं 
उसका बौद्धिक एवं भानप्तिक स्तर तथा उसकी क्षमताञ्नों का अनुमान हो जाता है। 
भाग्य रेखा के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्तित जीवन में कितनी 
प्रगति करेगा | इसके जीवन में आर्थिक दृष्टि से क्या स्थिति होगी ? क्‍या इसको 
जीवन, में धत, मान, पद प्रतिष्ठा आदि मिल सकेंगे ? क्या इसका जीवन परेशानियों 
से भरा हुआ है ? क्‍या यह व्यक्ति अपने जीवन में इन बाधाओं को पार कर सफलता 
प्राप्त कर सकता है ? ये सारे तथ्य भाग्य रेखा के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं । 

मध्यमा उंगली के मूल में शनि पर्वत होता है। हथेली के किसी भी स्थान से 
कोई भी रेखा प्रारम्भ होकर शनि पर्वत को स्पर्श कर लेती हैतो वह भाग्य रेखा 
कहलाने लगती है। हथेली के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से प्रारंभ होने के कारण भाग्य रेखा 
का महत्त्व भी भिन्‍न-मिन्‍न हो जाता। इसलिये भाग्य रेखा का उद्यम तथा उसको 
पमाप्ति दोनों ही बिन्दुओं का भलीमांति सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिये । 

यदि यह रेखा कहीं से भी प्रारम्भ होकर बिना किसी भ्रन्य रेखा का सहारा 
लिये शनि पव॑त पर पहुंच जाती है तो निःस्सन्देह ऐसी रेखा प्रबल भाग्य वर्क एवं 
श्रेष्ठ मानी जाती है परन्तु यदि भाग्य रेखा दानि पर्वत को पार कर मध्यमा उंगली 
के पौर तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ऐसी रेखा दूषित कहलाती है । 

ऊपर मेंने भाग्य रेखा के बारे में कुछ तथ्य स्पष्ट किये हैं। मेरे अनुभव के 
आधार पर भाग्य रेखा का उद्गम निम्न प्रकार से हो सकते हैं : 

१. हथेली में भाग्य रेखा मणिबन्ध के ऊपर से निकल कर अन्य रेखाओों का 
सहारा लेती हुई शनि पर्वत तक पहुंचती है । 

२. कई बार यह रेखा जीवन रेखा के पास में से निकल कर दानि क्षेत्र पर 
पहुंच जाती है । 

३. भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से भी निकल कर शत्ति पंत तक पहुंचती है । 

४. कभी-कभी यह रेखा मंगल पर्वत से भी निकलतो हुई दिखाई दी है। 
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५. यहूं रेखा जीकन रेखा को काटती हुई शनि पर्वत तक पहुंचने का प्रयास 
भी करती है| 

६. कुछ द्वाथों में मेने भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से मी निकलती हुईं देखी है । 

७. भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर दानि पर्वेत को स्पर्श करती हुई 
अनुभव की है । 

८५. कई बार यह रेखा नेपच्युन क्षेत्र तक शनि पर्वत तक जाती है । 

€. कुछ हाथों में यह रेखा चन्द्र पवेत से भी निकलती है । 

१०. ह्षल क्षेत्र से भी इस रेखा का प्रारम्भ देखा जा सकता है । 

११. कई बार यह रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रा रम्म होकर शनि पर्वत की ओर 
जाती है। 

ऊपर मैंने भाग्य रेखा के ग्यारह उद्गम स्थान बनाये हैं। अधिकतर हाथों में 
उद्गम स्थल इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। परन्तु इसके भलावा भी उद्गम स्थल हो 
सकते हैं । 

भागे के पृष्ठों में मैं इन उद्गम स्थलों से संबंधित भविष्यफल स्पष्ट कर 
रहा हूं : 

१. प्रथमा श्रवसस्‍्था :-- इस प्रकार की भाग्य रेखा सर्वात्तक कहलाती है । यह्‌ 
रेखा जितनी अधिक स्पष्ट गहरी और निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी कही जायेगी और 
उतना ही श्रेष्ठ मिल सकेगा । इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य रेखा 
शनि पर्वत तक पहुंचती है तो वह शुभ कहलाती है । परन्तु यदि छानि पर्वत को पार 
कर मध्यमा उंगली पर चढ़ने लग जाती है तो वह विपरीत फल देने लग जाती है 
कुछ हाथों में मैंने यह भाग्य रेखा मध्यमा रेखा के दूसरे पौर तक पहुंचते हुए देखा है 
परल्तु इस प्रकार की रेखा बनने का यह तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति में महत्त्वा- 
कांक्षाएं तथा इच्छाएं जरूरत से ज्यादा होंगी परन्तु वह अपने जीवन में भ्रपनी 
इच्छाओं को पूरी होते हुए नहीं देख पाता । यह बढ़ी हुई भाग्य रेखा व्यक्ति बने 
बनाये कार्य को बिगाड़ देती है । 


परन्तु इस प्रकार की यह रेखा मध्यमा उंगली पर न चढ़े भ्रपितु दानि क्षेत्र 
तक ही जाकर रुक जाय तो ऐसी रेखा घुम फलदायक कही जाती है । यदि भाग्य रेखा 
शनि क्षेत्र तक जाते-जाते दुमुही हो जाती है तो यह विशेष सफलता का सुत्रक है । 
यदि भाग्य रेखा के अन्तिम बिन्दु पर दो सिराएं फटकर एक सिरा द्ानि पेत पर 
रुकता है मौर दूसरा सिरा गुरु पवंत तक पहुंच जाय तो वह व्यक्ति अपने जीवन में 
बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचता है । ऐसे व्यक्ति सामान्य घराने में जन्म लेकर भी 
उच्चपद प्राप्त होते देखा गया है । 
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यदि भाग्य रेखा को दानि पर्वत पर तिरष्ठी रेखाएं काटती हों तो उसे अपने 
जीवन में बाधाएं देखने को मिलती हैं । बहुत अधिक आभाओं के बाद भी वह अपने 
जीवन में सफल हो पाता है। ये बाधक रेखाएं जितनी ही कम होती हैं उतनी ही 
ज्यादा भ्रच्छी मानी जाती हैं । 

यदि भाग्य रेखा का उदगम मणिबन्ध के नीचे से हो तो ऐसी रेखा भी दोष- 
पूर्ण मानी जाती है । ऐसे व्यक्ति दरिद्र तथा भाग्यहीन जीवन व्यतीत करते हैं । 

२. दितीयावस्था :--सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की रेखा भी 
श्रेष्ठ मानी गई हैं। परन्तु यदि इस प्रकार की रेखा मध्यम उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न 
करे तो यह आधाझओों को पैदा करने वाली मानी गई है । ऐसे व्यक्तित साहसी होते हुए 
भी परेक्षानियों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में याफलता बहुत मुशिकिल 
से मिलती है । 

जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो यद्यपि 
बह व्यक्तित बचपन में परेशानियां उठाता है परन्तु भागे चलकर वह अपने प्रयत्नों से 
उन्नति करता है । और २५वें वर्ष में उसका पूर्ण भाग्योदय होता है । 

ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं तथा तुरन्त निर्णय लेने में समर्थ नहीं 
हो पाते । यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति 
के जीवन में कई बार बाधाएं पश्राती हैं। भर श्रत्यन्त परिश्रम के बाद भी वह जीवन 
में सफल हो पाता है । 

यदि भाग्य रेखा के साथ-साथ जीवन रेखा भी बढ़ रही हो तो ऐसी रेखा शुभ 
नहीं मानी जाती । जीवन रेखा और भाग्य रेखा का परस्पर मिलना या आपस में 
लिपटता ही भश्रमुकूल नहीं कहा जाता । 

३. तृतीयावस्था :---यह रेखा जितनी स्पष्ट होती है उतना ही ज्यादा शुभ 

$ ना जाता है। ऐसी भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट कर ही झागे बढ़ती है परन्तु 
जिस जगह बह जीवन रेखा को काटती है। जीवन की उस अवधि में उसे बहुत अधिक 
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति होने पर वह व्यक्तित भयंकर 
दुर्घटना में घायल हो सकता है। दिवालिया हो सकता है, अथवा आत्महत्या कर 
सकता है। 

यह रेखा शुक्र पव॑त से निकलती है अतः यह बात सही सममनी चाहिए कि 
उस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। ऐसा व्यक्तित प्रेम के क्षेत्र में 
बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा होता है। तथा ससुराल से बहुत अधिक घन मिलता है । ऐसे 
व्यक्ति की स्त्री सुन्दर, आकर्षक तथा तड़क-भड़क से रहने वाली होती है । 

परन्तु ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा बहुत कष्ट का होता है। उनका वैवाहिक 
जीवन भी सुखमय नहीं माता जाता । इस प्रकार की भाग्य रेखा के बीच सें यदि द्वीप 
का चिह्न दिखाई दे तो पति पत्नी मतभेद की वजह से एक साथ नहीं रह पाते । 
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४, चतुर्थावस्था :--यह भाग्य रेखा भी शुभ मानी गई है, परन्तु इनका 
भग्योदय यौवनावस्था के बाद ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको बार-बार बाधाएं 
देखनी पड़ती है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता । 

मदि इस प्रकार की भाग्य रेखा के साथ कोई सहायक रेखा न हो तो व्यक्ति 
जीवन में अपनी ही की हुई गलतियों पर पछताता रहता है। मित्रों का सहयोग उसे 
नहीं मिल पाता जीवन में उन्नति के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है । उसका 
भाग्योंदय अत्यधिक विलम्ब से होता है और किसी के सहयोग से ही यह उन्नति कर 
पाता है ऐसा व्यक्ति पुलिस या मिलिदी विभाग में विशेष उन्नति कर सकता है । 

यदि यह रेखा मार्ग में टूट गई हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में बार-बार 
बाधाओ्रों का सामना करना पड़ता है यदि इस रेखा पर द्वीप हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य- 
हीन होता है । 

५. पंचरमावस्था :---यह रेखा हथेली में अनुकूल कही जांती है, परन्तु यह यदि 
मध्यमा उंगली के छोर पर पहुंचने का प्रयत्न करती है तो वह व्यक्षित जीवन में 
सफलता नहीं प्राप्त कर पाता । यद्यपि यह भागे बढ़ने के लिए बशबर प्रयत्न करता रहेगा 
परन्तु उसे जीवन में बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है किसी महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति के सहयोग से ही यह उन्‍नति कर सकता है। 

जीवन के मध्य काल में ये व्यक्ति विकास करते हैं, ऐसे व्यक्ति सफल चित्र- 
कार अ्रथवा साहित्यकार होते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति किसी 
एक क्षेत्र में पारंगत होते हैं । 

यदि ऐसी रेखा जीवन रेला के आगे बढ़ने पर टूटी हुई हो या लहरदार बन 
गईं हो तो उस व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती, और निरन्तर भपने भाग्य को कोसता 
रहता है। यदि ऐसी रेखा को झाड़ी या तिरछी रेखाएं काटे तो उस जीवन में बाधाओं 
का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति सफल देश भक्त होते हैं तथा इनकी वृद्धाबस्था 
प्रत्यन्त सुखमय होता है । 

६. षष्ठावस्था:----जिसके हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है वह भ्मत्यन्त 
प्तौमाग्यशाली माना जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति का माग्योदय ३६वें वर्ष के बाद 
है ही होता है जीवन के ३६ से ४२वें वर्ष के बीच आदचर्यजनक रूप से उन्नति 
करता है । 

ऐसे व्यक्ति का प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त कष्टदायक होता है, परन्तु उसका 
पौवनकाल और उसकी वृद्धावस्था अत्यन्त सुखकर मानी जाती है, भौर भपने जीवन के 
उत्त रकाल में उसे धन, मान, यश, प्रतिष्ठा, भ्रादि प्राप्त होती है । 

यदि ऐसी रेखा बीच बीच में टूटी हुई हो तो उसके भाग्य में बाधाएं आती 
हैं भौर यदि उस रेखा पर बृत्त का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति मांग्य हीन कहा जाता है 
मदि भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर गुरू पर्वत की ओर जात्ती हो तो वह 


( ११६ ) 


अ्यवित अपने जीवन में पूर्ण सकल्नता प्राप्त करता है । 

हे ७. सप्तलादस्था :---हृदय रेखा से लिकलने बालो यह भाग्य रेखा सीधी कनि 
पंत तक पहुंच जाती है पर कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा भागे चलकर भिशूल की 
तरह बन जाती है जिसका एक सिरा सूर्य प्ेत की ओर दूसरा हिस्सा शुरु पर्वत को 
ओर जाता है । ऐसी भाग्य रेखा अत्यन्त शुभ मानी गई हैं । यदि इस प्रकार की भव्य 
रेखा भन्‍्त मे जाकर दो टुकड़ों में बंट जाय तो वहू व्यक्ति अपने जीवन में भपूर्व घन 
भान, यहा, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 

ऐसा व्यक्ति सहृदय होता है अपने जीवन में बहू निरन्तर दूसरों की सहायता 
करता रहता है । वह अपने प्रयत्नों से लाखो करोड़ों रुपये कमाता है और भधाभिक कार्यों 
में ल्च भी करता है। यदि इस रेखा के प्रारम्भ में द्वीप का चिह्न दो तो उसे भ्रपने 
जीवन में बहुत बड़ी बदनामी उठानी पड़ती, है यदि यह रेखा बीच में टूटी हुई हो तो 
आयु के उस भाग में उसे विशेष आथिक हानी सहन करनी पड़ती है, यदि इस रेखा 
पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को जीवन में कई बार संघन्षों का सामना 
करना पड़ता है भौर श्त्यन्त कठिनाई के बाद ही यह सफ्लता प्राप्त कर पाता है । 

यदि इस रेखा के श्रल्तिम स्थान पर तारे का चिह्न हों तो उसकी अकाल 
मृत्यु होती है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगुली पर चढ़ने का प्रयत्म करें तो वह जीवन 
में बराबर भ्रसफलता का सामता करता है । 

८. भ्रष्ट भावस्था : यदि यह रेखा निर्दोब स्पष्ट और गहरी हो तो उस व्यक्ति 
का बचपन अत्यन्त सुखमय व्यत्तीत होता है । बिद्या की दृष्टि से वह श्रेष्ठ विद्या प्राप्त 
करता है। इस प्रकार के बालक की बुद्धि तेज होती है और वे अपने स्वतंत्र विचारों 
के कारण पहिचाने जाते हैं। यद्यपि परिवार से इनको किसी प्रकार का कोई विशेष 
सहयोग नहीं मिलता । फिर भी ये प्रयत्न करके सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे 
व्यवित सफल साहित्यकार न्यायाधीश अथवा दाए्ॉनिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ 
जीवन पूर्णतः: सुखमय कहा जा सकता है। 

विदेश यात्रा का योग इनके जीवन में कई बार होता है परन्तु इस प्रकार की 
भाग्य रेखा टूटी हुई या लहरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के अवसर कम 
रहते हैं । उसे जीवन में बार बार संधर्ष करना पड़ता है बहुत श्रधिक प्रयत्न के बाद 
ही सफलता मिल पाती है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा भ्रन्त में जाकर दो मुही 
बन जाती है तो यह श्रेष्ठ संकेत है, भौर ऐसा व्यक्ति निएजय ही भपने उद्देदयों में 
सफल होता है । 

&. तवसावस्था : इस प्रकार की भाग्य रेखा को भत्यन्त शुभ माता गया है । 
यदि यह रेखा शनि पर्वत पर जाकर दो भागों में या तीन भागो में बंट जाती है तो 
बहू व्यक्ति अतुलनीय धन का स्वामी होता है तथा जीवन में पूर्ण प्रगति करता है । 
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ऐसे व्यक्ति के जीवन में झ्ाथ के सोत एक से अधिक होते हैं। यदि इस प्रकार की भाग्य 
रेखा का अन्तिम सिरा गुरु पर्वत की ओर जा रहा हो तो वह व्यक्ति साहित्य के माध्यम 
से श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। यदि इस प्रकार का सिरा सूर्य पर्वत की झोर जाता हो 
तो यह विदेश में व्यापार कर पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। धामिक कार्यों में बढ़-बढ़ 
कर हिस्सा सेता है तथा समाज में उसे सम्माननीय स्थान मिलता है । 


यदि इस प्रकार की रेखा टूटी हुई या जंजीरदार हो तो उसे जीवन में बहुत 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगली की पोर 
पर चढ़ रही हो तो उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा हानि सहन करनी पड़ती हैं । 


जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है उनका भाग्योदय विवाह के 
बाद द्वी होता है। उनका मन अस्थिर तथा वृत्ति चंचल होती है । जीवन में एक से 
प्रधिक स्त्रियों से वह सम्पर्क रखता है। इनके जीवन में जलयात्रा के योग बहुत 
'. अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एकान्त प्रेमी सहृदय एवं मधुर स्वभाव के होते हैं । 

१०. वश्मावस्था : जिस व्यक्त के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती 
है वह निदपचय ही उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश 
यात्राएं करता है अथवा वह वायु सेना में उच्च पद प्राप्त अधिकारी होता है। जीवन 
में ऐसा व्यक्ति राष्ट्र-स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। इनके जीवन में साहस तथा घैयें 
की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । यदि ऐसी भाग्य रेखा जंजीरदार 
टूटी हुई या लहरियादार हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक बाधाओं का सामना करना 
पड़ता है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा अन्त में जाकर दो भागों में बंट जाय और 
उसका एक सिरा गुरु पर्वत तथा दूसरा सिरा सूर्य पर्वत की ओर जाता हो तो वह 
व्यक्त प्रबल भाग्यशाली होता है । 


११. एकादक्ावस्था : ऐसी भाग्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखने 
को मिलती है। इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने आप में भव्य होता है। ये छुक्र की 
तरह जीवन में चमकते हैं । इनके कार्यों से समाज प्रभावित होता है । देश के दिशा- 
निर्देश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इनके विचार इनके कार्य सभी कुछ योजना 
बढ़ होते हैं। एक साधारण कूल में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति सभी दृष्टियों से योग्य 
सम्पन्त भौर सुखी होता है । 

यदि ऐसी रेखा अन्त में जाकर दो भागों में बंट जाय तो वह उच्च स्तर का 
अधिकारी होता है तथा उसके जीवन में भोतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई 
कमी नहीं रहती । 

ऊपर मैंने म्यारह प्रकार के भाग्य रेखा के उद्गम स्थल बठलाये हैं। परन्तु 
इसके अलावा भी उद्पम स्थल हो सकते हैं। पाठकों को एक बात ध्यान में रखनी 
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चाहिए कि जो भी रेखा शनि पर्वत को स्पर्श करती है वास्तव में वही रेखा भाग्य 
रेखा कहलाने को अधिकारी होती है । | 

यदि किसी के हाथ में एक से अ्रधिक भाग्य रेखाएं हों भौर दोनों की समाप्ति 
शनि पव॑त पर होती .हो तो उन दोनों रेखाओं का मिला-जुला फल उस ब्यक्ति को 
जीवन में देखने को मिलेगा । क्षनि रेखा या भाग्य रेखा की समाप्ति पर यदि कई 
छोटी-छोटी रेखाएं निकलती हों तो ये रेखाएं व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को सूचित 
करती हैं । यदि इस प्रकार की रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई दिल्लाई दें तो वह्‌ 
व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करता है । 

श्रागे के पृष्ठों में भाग्य रेखा से सम्बन्धित कुछ नए तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं । 

१. यदि भाग्य रेखा सीधी तथा स्पष्ट हो प्रौर शनि पर्बत से होती हुई सूर्य 
पर्वत की शोर जा रही हो तो वह व्यक्ति कला कै क्षेत्र में विशेष सफलता भ्राप्त 
करता है। 

२. यदि यह रेखा लाल रंग की हो तथा मध्यमा उंगली के प्रथम पोर तक 
पहुंच जाय तो उम्र व्यकित की दुषंटता में मृत्यु होती है। 

३. यदि यह रेखा हृदय रेखा को काटते समय जंजीर के समान बन जाय तो 
उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी का सामना करना पड़ता है । 

४. यदि हृदय रेखा हथेली के मध्य में फीकी या पतली अथवा अस्पष्ट हो 
तो व्यक्ति का यौवनकाल दुखमय होता है । 

५. यदि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा के साथ-साथ सहायक रेखाएं भी हों 
तो उसका जीवन अत्यन्त सम्मानित होता है । 

६. यदि भाग्य रेखा जंजीरदार श्रथवा लहरदार हो तो जीवन में उसे बहुत 
अधिक दुख भोगना पड़ता है । 

७. जिस व्यकित के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती उसका जीवन अत्यन्त 
साधारण और नगण्य सा होता है । 

८. यदि भाग्य रेखा प्रारंभ से ही टेढ़ी-मेढ़ी ही तो उसका बचपन अत्यन्त 
कृष्टदायक होता है । 

€. भाग्य रेखा अपने उद्गम स्थल से प्रारंभ होकर जिस पर्वत की शोर भी 
मुड़ती है या शनि पव॑त से उसमें से कोई शाखा निकलकर जिस पंत की शोर जातो 
है उस पर्वत से सम्बन्धित गुणों का विकास उस व्यक्ति को जीवन में मिलता है । 

१०. यदि भाग्य रेखा चलते-चलते रुक जाय तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत 
अधिक तकलीफ उठाता है। 

११. हथेली में भाग्य रेखा जिस स्थान में भी गहरी, निर्दोष, और स्पष्ट होती 
है जीवन के उस भाग में उसे विशेष लाभ या सुख मिलता है । 


( रैरे८ ) 


१२. भाग्य रेखा हथेली में जितनी बार भी टूटती है जीवन में उतनी ही बार 
भहत्वपूर्ण मोड़ आते हैं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

१६. यदि भाग्य रेखा मणिवन्ध से प्रारम्भ होकर मध्यमा के ऊपर चढ़े तो 
बह दुर्भाग्यशाली होता है। जो भाग्य रेखा ऐसी होगी उसे जीवन में किसी प्रकार 
का कोई सुल या आनन्द नहीं मिलेगा । 

१४. यदि भाग्य रेखा प्रथम मणिवन्ध से भी नीचे हो भ्रर्थात्‌ प्रथम मणिवन्ध 
से नीचे उसका उद्गम स्थल हो तो उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना 
पढ़ता है । 

१४. यदि भाग्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा हो तो यह शुभ कहा 
जाता है | यदि उंगलियां लम्बी हों औौर भाग्य रेखा का प्रारंभ चन्द्र पर्वत से हो तो 
ऐसा व्यक्षित प्रसिद्ध तांत्रिक होता है । 

१६. यदि चन्द्र पर्वत को काटकर भाग्य रेखा आगे बढ़ती हो तो वह जोवन में 
कई बार विदेश यात्रा करता है। 

१७. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर त्रिकोण का चिह्न हो तो वह 
व्यक्षित अपनी ही प्रतिमा से उन्नति करता है । 

१८. यदि भाग्य रेखा से कुछ शाखाएं निकल कर ऊपर की भोर जा रही 
हों तो उसे अतुलनीय धन लाभ होता है । 

१९. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारं/ हो और मार्ग में कई जगह 
भ्ाड़ी तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति को बुढ़ापे में सफलता मिलती है । 

२०. यदि भाग्य रेखा दानि पर्वत पर वृत्ताकार बन जाय तो उसके जीवन में 
भ्रत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता भ्राती है । 

२१. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंम हो और उसकी शाखाएं गुरु 
सूर्य तथा बुष पर्वत पर जाती हों तो वह व्यक्ति विश्वविल्यात होता है । 

२२. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर तीन या चार रेखाएं निकलो हुई 
हों तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है । 

२३. यदि भाग्य रेखा के उद्गम स्थान से एक सहायक रेखा शुक्र पर्वेत की 
झोर जाती हो तो किसी स्त्री के माध्यम से उसका भाग्योदय होता है । 

२४. यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पास समाप्त हो जाती हो तो उसे 
जीवन में बार बार निराशा का सामना करना पडता है । 

२५. भाग्य रेखा पर जितनी ही आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं वे उसकी 
प्रगति में बाधक कहलाती हैं । 

२६. यदि भाग्य रेखा की समाप्ति पर तारे का चिह्न हो तो उसकी वृद्धावस्था 
झत्यन्त कथ्टमय होती है । 
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२७- यदि भाग्य रेखा और विवाह रेखा परस्पर मिल जाय तो उसका सृहरुथ 
जीवन दुखमय रहता है । 

२८. यदि भाग्य रेला से कोई सहायक रेखा निकलती हो तो वह भाग्य को 
प्रबल बनाने में सहायक होती है । 

२६. यदि इस रेखा के ऊपर या नीचे शाखाएं हों तो उसे आ्िक कष्ट 
उठाना पढ़ता है। 

३०. भाग्य रेखा के अन्त में क्रॉस या जाली हो तो उसकी क्र हत्या होती है । 

३१. यदि रेखा के अन्त में च॒तुर्मुज हो तो उस व्यक्ति की धर्म में विशेष 
आस्था होती है | 

३२. भाग्य रेखा पर धन का चिन्ह शुभ माना गया है । 

३३. भाग्य रेखा गहरी स्पष्ट और लालिमा लिये हुए होती है तो व्यक्ति 
जीवन में शीघ्र ही प्रगति करता है | 

वस्तुतः भाग्य में ही जीवन का सब कुछ सार संग्रहीत होता है। श्रतः जिसकी 
हथेली में माग्य रेखा प्रबल, स्पष्ट, और सुन्दर होती है बह व्यक्त भ्रपने भाग्य से 
शीत्न उन्नति करता है और सम्राज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता हुआ पूर्णे 
भौतिक सुखों का भोग करता है । 


स्वास्थ्यन्रेखा 


मानव के जीवन में स्थास्थ्य का महत्व सबसे भरधिक माना है। व्यक्ति के पास 
यहा, मान, पद, प्रतिष्ठा, तथा ऐद्वर्म हो परन्तु यदि उसके पास स्वास्थ्य की कमी हो 
तो उसका यह सारा वैभव एक प्रकार से व्यर्थ है। इसलिये शास्त्रों में स्वास्थ्य को 
सबसे उत्तम धन माना है। हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा का 
अध्ययन करने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य रेखा का ही अध्ययन करे । 

उत्तम स्वास्थ्य का उसके पूरे जीवन और उसके कार्य-कलापों पर प्रभाव पड़ता 

है । यदि स्वास्थ्य उत्तम होता है तो बह सब कुछ कार्य कर सकता है, प्रत्येक कार्य में 
मानसिक झौर शारीरिक शक्ति लगा सकता है । परन्तु यदि स्वास्थ्य उसका साथ नहीं 
दे तो उसका जीवन एक प्रकार से व्यर्थ सा हो जाता है । 

हथेली में स्वास्थ्य-रेखा का उद्गम किसी भी स्थान से हो सकता है परन्तु 
यह बात निश्चित है कि इसकी समाप्ति बुध पर्वेत पर ही होती है। कई बार ऐसा 
भी देखा गया है कि कोई एक रेख्ला प्रारंभ होकर बुघ पर्वत की ओर आने का प्रयत्न 
करती है परन्तु बुध पर्वत तक नहीं पहुंच पाती । ऐसी स्थिति में वह रेखा स्वास्थ्य 
रेखा नहीं कहला सकती । स्वास्थ्य रेखा वह तभी कहला सकती है जबकि वह बुष 
पव॑त को स्प्षो करे या बुध पर्वत पर पहुंचे। कुछ रेखाएं बुध पव॑त को मात्र स्पन्षे 
करके ही रह जाती हैं ऐसी रेखा को भी बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा मान लेना 
चाहिए। 

यह रेखा हथेली के किसी भी माग से प्रारंभ हो सकती है। मुख्य रूप से 
इसका प्रारंभ निभ्य स्थानों से होता है; 

१. शुक्र पव॑त से । 

२, जीवन रेखा के पास से । 

३. हृदय रेखा से | 

४. चन्द्र पर्वत से । 

५. मजिवन्ध से । 

६. भाग्य रेखा से । 
- मंगल पर्वत से । 

जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि स्वास्थ्य रेखा का प्रारंभ कहीं से भी हो 
सकता है परन्तु उस रेखा की समाप्ति बुध पर्षत पर ही होती है ! 


छ 
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इस रेखा का भली भांति भ्रध्ययन करना चाहिए । हयेली में यह रेखा जितनी 
अधिक स्पष्ट, निर्दोष व गहरी होती है संबंधित व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा 
श्रेष्ठ एवं उन्‍नतत होता है। उसका शारीर सुगठित और व्यवितत्व, प्रभावशाली होता 
है । यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा टूठी हुई हो या कटी-फटी, छिन्न-भिन्‍न, लहरदार, 
या जंजीर के समान हो तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अपने आप में कमजोर होगा । 
जीवन में उसे किसी भी प्रकार का कोई आनन्द नहीं रह पायेगा । व्यक्ति की हथेली 
में स्वास्थ्य रेखा का स्पष्ट होना बहुत अधिक जरूरी है । 

कुछ हथेलियों में स्वास्थ्य रेख! का अभाव भी देखने को मिलता है। इस 
सम्बन्ध में मेरा यह अनुभव है कि स्वास्थ्य रेला का न होता भी अपने-आप में एक 
शुभ संकेत है। जिन व्यक्तियों के हाथों में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती । वे स्वस्थ 
झाकषक और झ्ातन्ददायक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं । ऐसे व्यक्ति किसी भी 
प्रकार के रोग से दूर रहते हैं तथा भपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ करने के लिए 
तैयार रहते हैं । 

जिस हथेली में यह रेखा चौड़ी होती है उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर 
रहता है। यदि यह रेखा कड़ी के समान जुड़ी हुई हो तो उसे जीवन मर पेट की 
बीमारी रहती है ! यदि लहर के समान यह रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो उसे 
जिगर की बीमारी भ्रवद॒य ही होती है। इस रेखा का पीलापन इस बात को स्पष्ट 
करता है कि ऐसा व्यक्ति पीलिया या रक्‍त से संबंधित बीमारी से पीड़ित रहेगा। 
स्वास्थ्य रेखा पर जितने अधिक बिन्दु होते हैं उसका स्वास्थ्य उतना ही ज्यादा खराब 
रहता है। यदि किसी की हथेली में स्वास्थ्य रेखा कई जगह से कटी हुई हो तो वह 
व्यक्ित जीवन भर बीमार बना रहता है । 

आगे के पृष्ठों में मैं स्वास्थ्य रेखा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट कर 
रहा हूं । 

१. यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई नहों तो ऐसा व्यक्ति 
दीर्घाय॒ होता है ! 

२. स्वास्थ्य रेखा जितनी क्‍ग्मधिक लम्बी, स्वस्थ और पुष्ट होती है उस व्यक्ति 
का स्वास्थ्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ कहा जाता है । 

३. यदि स्वास्थ्य रेखा का प्रारंभ लाल हो तो उसे जीवन में हाटे की बीमारी 
होती है। 

४. यदि यह रेखा मध्य में लाल हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन मर कमजोर 
बना रहता हैं । 

५. यदि यह रेखा अन्तिम स्थल पर लाल रंग की हो तो उसे सिर दर्द की 
बोमारी बनी रहती है । 
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६. यदि यह रेखा कई रंगों की हो तो उसे जीवन में पद्माधात का सामना 
करना पड़ता है । 

७. झदि यह रेखा पीले रंग की हो तो उसे गुप्त रोग होते हैं । 

८. यदि स्वास्थ्य रेखा चन्द्र पर्वत से होती हुई हथेली के किनारे किनारे चल- 
कर बुघ पंत तक पहुंचती हो तो वह जीवन में कई बार विदेदा यात्राएं करता है। 

€. यदि यह रेखा पतली तथा स्पष्ट हो एवं मस्तिष्क रेखा भी पुष्ट हो तो 
उस व्यक्ति की स्मरण-शक्ति अत्यन्त तीत्र होती है । 

१०. यदि इस रेखा पर तथा मस्तिष्क रेखा पर घज्बे हों तो व्यक्ति जीवन 
भर बीमार बना रहता है । 

११. यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा सुखे रंग की हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से 
ज्यादा भोगी तथा कामी होता है । 

१२. यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो या स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो उसे 
पेट की बीमारी बनी रहती है । 

१३. यदि बुध पर्वत पर यह रेखा आकर कट जाती हो तो ऐसे व्यक्ति को 
पित्त दोष होता है । 

१४. यदि यह रेखा लाल रंग की होकर हृदय रेखा से बढ़ती हो तो उसका 
हृदय अत्यन्त कमजोर समझना चाहिए । 

१५. यदि कोई स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा पर क्रास का चिह्त बनाती हो तो 
उसे मन्दारिन रोग रहता है । 

१६. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई सहायक रेखाएं निकलकर ऊपर की भोर 
बढ़ रही हों तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता है। 

१७, यदि स्वास्थ्य रेखा लम्बी तथा लहरदार हो पर भाग्य रेखा कमजोर 
हो तो उसे जीवन में दांतों की बीमारी होती है । 

१८. यदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो एवं हृदय रेखा भी कमजोर हो तो 
व्यक्ति दुर्बल मनोवृत्ति का होता है। 

१६. यदि स्वास्थ्य रेखा के अन्तिम स्थल पर चतुर्मुज हो तो व्यक्ति दमे के 
रोग से पीड़ित होता है । 

२०. यदि उंगलियां कोणदार हों तथा स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति 
-खकबे के रोग से पीड़ित रहता है। 

२१. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई छोटी-छोटी क्षास्राएं नीचे की ओर जा रही 
हों तो उसका स्वास्थ्य जीबन भर कमजोर बना रहता है। 

२२. यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशाखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो 
उस व्यक्ति के पास अ्रतुलनीय धन होता है। 


( १४४ ) 


२३. यदि स्वास्थ्य रेखा की कोई प्रशाला शनि पर्वत की भोर जा रही हो 
तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य से गंभीर मतनशील तथा दीर्घायु होता है । 

२४. यदि स्वास्थ्य रेखा में चन्द्र रेखा ग्राकर मिल रहो द्वोतो कह व्यक्ति 
सफल कवि होता है तथा कई बार विदेश यात्राएं करता है । 

२५. यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रद्मासा अ्ध वृत्त सा बमाती हुई मंगल पर्वत 
की ओर जा रही हो तो वह व्यक्ति सफल भबिष्यवकता होता है । 

२६. मद्रि मनुष्य की हथेली में स्वास्थ्य रेखा चलकर हृदय रेखा को काट 
रही हो तो उस व्यक्ति को मिर्गी का रोग होता है । 

२७. यदि लहरदार स्वास्थ्य रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श कर लेती है तो उस 
व्यक्ति का भाग्य जीवन भर कमजोर बना रहता है । 

२८. यदि ऐसी रेखा मस्तिष्क रेखा को छूती हो तो उप्त व्यक्ति का दिमाग 
अत्यन्त कमजोर रहता है। 

२६. यदि लहरदार स्वास्थ्य रेखा सूये पर्वत को स्पर्श करती हो तो वह 
जीवन में कई बार बदनामी उठाता है । 

३०. यदि स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तथा बुध पर्वत को पार करती हो तो 
उसे व्यापार में जबरदस्त हानि सहन करनी पड़ती है। 

३१. यदि उंगलियां नोकीली हों और हथेली में स्वास्थ्य रेखा का प्रमाव हो 
तो वह व्यक्ति क्रियाशील होता है । 

३२. यदि बुध पर्वत अत्यन्त विक्षिप्त हो और स्वास्थ्य रेखा का भ्रभाव हो 
तो वह व्यक्त खुश मिजाज होता है । 

३३. यदि लहरदार बुध रेखा मुडकर शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो तो उसे 
प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त घवका लगता है । 

३४. थदि स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो उसे रक्त संबंधी बीमारियां 
होती हैं तथा उसके फेफड़े कमजोर होते हैं । 

३५. यदि स्वास्थ्य रेखा के आस-पास कई छोटी छोटी रेखाएं हों तो उस 
व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है । 

३६. यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से बढ़कर मस्तिष्क रेखा तथा हृदय 
रेखा को स्पर्श करती हुई प्रागे बढ़ती है तो उसे जीवन में कमजोरी रहती है। 

३७. यदि जीवन रेखा के साथ यह रेखा जुड़ी हुई हो परन्तु इस रेखा पर 
नीले धब्बे हों तो उसे हृदय रोग की शिकायत बनी रहती है । 

३८. यदि मस्तिष्क रेखा के अन्त में तथा स्वास्थ्य रेखा के धम्त में क्रॉस 
ही तो वहू व्यक्ति सफल होता है । 
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३६. यदि स्वास्थ्य रेखा कहीं १९ श्षमकदार तथा कहीं पर फीकी हो प्रथवा 
दूकड़ों में बंदी हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर रहता है। ' 

४०. यवि स्वास्थ्य रेखा कमजोर और अत्यन्त पतली हो तो उसके चेहरे पर 
पुस्ती बनी रहती है । 

' ४१. यदि स्वास्थ्य रेखा झौर सूर्य रेखा का परस्पर सम्बन्ध बत भया हो तो 
उस व्यक्ति का मस्तिष्क धत्यन्त उर्बर होता है । 

४२. यदि इस रेखा के प्रन्त में क्रॉस हो तथा मस्तिष्क रेखा पर भी क्रॉस का 
चिह्न हो तो व्यक्ति जीवन में भ्रन्धा होता है । 

४३. यदि स्वास्थ्य रेखा के भार्य में कहीं पर तिरछी रेखा कटती हो तो 
आयु के उस भाग में जबरदस्त एक्सीडेन्ट (दुर्घटना) होता है । 

४४. यदि रेखा पर तारे का चिह्न हो तो उसे जीवन में परिवार का सहयोग 
नहीं मिलता । 

४४. यदि स्वास्थ्य रेखा के झास-पास क्रॉस का चिह्न हो तो उसके जीवन 
में कई बार दुर्घटताएं घटित होती हैं । 

४६. यदि राहू क्षेत्र पर गुजरते समय स्वास्थ्य रेखा पर ढीप का चिह्न हो 
तो ऐसा व्यक्ति टी ० बी ० के रोग से पीड़ित रहता है । 

४७. यदि मस्तिष्क रेखा पर ढीप का चिह्न हों और उस द्वीप के ऊपर से 
होकर स्वास्थ्य रेखा गुजर रही हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन में भ्रत्यन्त 
कमजोर रहेगा । 

४८ यदि भाग्य रेखा कटी हुई हो तथा स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिह्न हो 
तो व्यक्ति आ्िक दृष्टि से पीड़ित रहता है । 

४६. यदि स्वास्थ्य रेखा हथेली के अन्दर घंसी हुई सी हो तो उसे गुप्त रोग 
रहते हैं । 

५०. स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस स्वास्थ्य की हानि की श्रोर ही संकेत करते हैं। 

५१. यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र हों तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं 
मिलता । 

४२. यदि बुध रेखा तथा प्रणय रेखा आपस में मिली हुई हों तो उस व्यक्ति 
की पत्नी का स्वास्थ्य जीवन मर कमजोर रहता है । 

५३. यदि दोनों हाथों में स्वास्थ्य रेखा स्पष्ट हो तो बह व्यक्ति कामुक और 
भोगी होता है । 

५४. यदि स्वास्थ्य रेखा दुह्दरी हो तो व्यवित श्रेष्ठ भाग्य का स्वामी होता है। 

४४. यदि दुहरी स्वास्थ्य रेखा सूर्य पर्वत को भी स्पर्श करती हो तो वह 
क्वक्ति राजनीति में अत्यन्त श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। 
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४६. यदि स्वास्थ्य रेखा तथा हृदय रेखा का मिलन बुध पर्वत के तीचे हो 
तो उस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट-पटेक से होती है । 

५७, यदि स्वास्थ्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा भी चल रही हो तो 
उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त श्रेष्ठ समझना चाहिए । 

प्रू८ यदि स्वास्थ्य रेखा ठीक हो परन्तु नाखूनों पर पीली घारियां हो तो 
उस व्यक्ति की भ्रसामयिक मृत्यु होती है । 

५९. यदि स्वास्थ्य रेखा नीचे से पुष्ट परन्तु ऊपर चलते-चलते क्षीण होती 
जाती हो तो व्यक्ति की यौवनकाल में ही मृत्यु हो जाती है। 

६०. यदि स्वास्थ्य रेखा मणिबन्ध से निकल रही हो पर टूटी हुई हो तो उस 
व्यक्ति की मृत्यु शीक्ष ही समभनी चाहिए। 

६१. यदि स्वास्थ्य रेखा पर जाली का चिह्न हो तो व्यक्ति पूर्ण आयु नहीं 
भोगता । 

६२. यदि जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा का भापस में संबंध हो जाय भौर 
ऊपर तारे का चिह्न हो तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में होती है । 

६६४. यदि जरूरत से ज्यादा लम्बे नाखून हों तो व्यक्ति को स्नाथु संबंधी 
बीमारी होती है । 

६४. यदि नाखूनों का रंग नीला हो तो व्यक्ति पक्षाघात से पीड़ित रहता है। 
यदि नाखून छोटे-छोटे हों भोर स्वास्थ्य रेखा कटी हुई हो तो व्यक्ति को मिर्गी 
का रोग होता है । 

६५. यदि जीवन रेखा कमजोर हो तथा बुध रेखा लहरदार हो तो उसे 
गठिया की बीमारी होती है। 

६६, उत्तम स्वास्थ्य रेखा ही व्यवित के लिये सभी दृष्टियों से सुखदायक कही 
जाती है। 

हस्तरेखा विशेषज्ञ को स्वास्थ्य रेखा का साबधानी के साथ अध्ययन करना 
चाहिए । इस रेखा से भविष्य में हम होने वाली बीमारियों तथा दुर्घटनाभों की जानकारी 
हर हे ही कर सकते हैं प्रौर इस प्रकार की चेतावनी देकर उसे सावधान कर 

। 

वस्तुतः स्वास्थ्य रेखा का महत्व हथेली में अन्यतम है इसमें कोई दो राय नहीं। 


विवाह-रेखा 


हमारे शरीर में सबसे कोमल और विचित्र-सा जो अवयय हैं उसका नाम “दिल 
है। एक प्रकार से इसका शरीर में सबसे अधिक महत्व है। एक तरफ यह पूरे शरीर 
में खून पहुंचाने का कार्य करता है तो दूसरी तरफ यह अपने झाप में इतना भषधिक 
कोमल होता है कि कई भावनाओं को मन में संजोकर रखता है। कोमल विचार, विपरीत 
योनि के श्रति भादनाएं आदि काये इसी के माध्यम से सम्पन्न होते हैं । यह इतना भधिक 
कोमल होता है कि जरा-सी बिपरीत बात से इसको ठेस पहुंच जाती है और टूट जाता 
है । मानवीय कल्पनाओं का यह एक सुन्दर प्रतीक है। करुणा, दया, ममता, स्नेह, और 
प्रेम आदि मावनाएं इसी के द्वारा संचालित होती हैं । 


एक हृदय चाहता है कि वह दुसरे हृदय से सम्पर्क स्थापित करे, आपस में दोनों 
का प्यार हो | दोनों हृदय एक भघुर कल्पना से ओोत-प्रोत हों और जब दोनों हृदय 
एक सूत्र में बंध जाते हैं तब उसे समाज विवाह का नाम देता है। 


बस्तुत: मानव जीवन की पूर्णता तभी कही जाती है कि जब उसका श्रर्दाज़ 
भी सुन्दर हो, समझदार हो, प्रेम की भावना से भरा हुआ हो तथा दोनों के हृदय 
एक दूसरे से मिल जाने की क्षमता रखते हों । जिस व्यक्ति के घर में सुशील, सुन्दर, 
स्वस्थ भौर शिक्षित पत्नी होती है वहू घर निश्चय ही इन्द्र भवन से ज्यादा सुखकर माना 
जाता है। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा को जितना महत्व 
दे लगभग उतना ही महत्व विवाह रेखा को भी दे, क्‍योंकि इस रेखा के अध्ययन से ही 
मानव जीवन की पूर्णता का ज्ञान हो सकता है । 

मानव जीवल की यात्रा अत्यन्त कंटकमय होती है। इस पथ को मली प्रकार 
से पार करने के लिये एक ऐसे सहयोगी की जरूरत होती है जो दुख में सहायक हो 
परेशानियों में हिम्मत बंधाने वाला हो तथा जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की 
क्षमता रखता हो | 

हथेली में विवाह रेखा या वासना रेखा अथवा प्रणय रेखा दिखने में छोटी 
होती है पर इसका महत्व सबसे अधिक होता है। यह रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे, 
हृदय रेखा के ऊपर, बुध पवेत के बगल में हथेली के बाहर निकलते समय जो भाड़ी 
रेखाएं दिखाई देती हैं वे रेखाएं ही विवाह रेखाएं कहलाती हैं । 

हथेली में ऐसी रेखाएं दो-तीन या चार हो सकती हैं पर उन सभी रेखाओं 
में एक रेखा मुख्य होती है। यदि ये रेखाएं हृदय रेखा से ऊपर हों तो ये त्रियाह रेखाएं 
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कहलाती हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह निष्चय ही होता हैं। परन्तु ये रेखाएं हृदय 
रेखा से नीचे हों तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जीवन में नहीं होता । 

यदि हथेली में दो या तीन विवाह रेखाएं हों तो जो रेखा सबसे भ्रधिक लम्बी 
पुष्ट और स्वस्थ हो उसे विबाह रेखा मानना चाहिए। बाकी की रेखाएं इस बात की 
सूचक होती है कि या तो विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर छूट जायेंगे अथवा विवाह 
के बाद उतने अन्य स्त्रियों से सम्पर्क रहेंगे । 

पर इसके साथ ही साथ जो छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं वे रेखाएं प्रणय रेखाएं 
कहलाती हैं। ये जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही पर स्त्रियों का 
सम्पर्क रहेगा । यही बात स्त्रियों के हाथ में मी लागू होती है । 

पर केवल ये रेखाएं देखकर ही अपना मत स्थिर नहीं कर लेना चाहिए, पव॑तों 
का अध्ययन भी इसके साथ-साथ आवश्यक है । यदि इस प्रकार की रेखाएं हों और गुरु 
प्व॑त ज्यादा पुष्ट हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध स्थापित करता है पर उसका 
प्रेम सात्विक और निर्दोष होता है। यदि शनि पर्वत विशेष उभरा हुआ हो और ऐसी 
रेखाएं हों तो व्यक्ति अपनी झायु से बड़ी भायु की स्त्रियों से प्रेम संबंध स्थापित करता है। 
यदि हथेली में सूयें पर्वत पुष्ट हो और ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति बहुत अधिक सोच 
विचार कर अन्य स्त्रियों से प्रेम सम्पर्क स्थापित करता है । यदि बुध पर्वत विकसित हो 
तथा प्रणय रेखाएं हाथ में दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रेमिकाओं से धन लाभ होता 
है। यदि हग्रेली में प्रणण रेखाएं हों और चन्द्र पवेत विकसित हो तो व्यक्ति काम लोलुप 
तथा सुन्दर स्त्रियों के पीछे फिरने वाला होता है। यदि शुक्र पर्वत बहुत अधिक विकसित 
हो तथा प्रणय रेखाएं हों तो वह अपने जीवन में कई स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित करता 
है तथा उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 

प्रणय रेखा का हृदय रेखा से गहरा सम्बन्ध होता है । ये प्रणय रेखाएं हृदय 
रेखा से जितनी अधिक नजदीक होंगी व्यक्ति उतनी ही कम उम्र में प्रेम सम्बन्ध स्थापित 
करेगा । और ये प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से जितनी अधिक दूर होंगी जीवन में प्रेम 
सम्बन्ध उतना ही प्रधिक विलम्ब से होगा । 

यदि हथेली में प्रणय रेखा न हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संयमित रहते हैं 
शथा वे काम लोलप नहीं होते । 


यदि प्रणय रेखा गहरी तथा स्पष्ट हो तो उस व्यक्त के प्रणय संबंध भी गहरे 
बनेंगे । परन्तु यदि ये भश्रणय रेखाएं छोटी तथा कमजोर हों तो उस व्यक्ति के प्रणय 
संबंध भी बहुत कम समय सक चल सकेंगे। 


यदि दो प्रणय रेखाएं साथ-साथ भागे बढ़ रही हों तो उसके जीवन में एक 
साथ दो स्त्रियों से प्रेम सम्बन्ध चलेंगे ऐसा समझना चाहिए । यदि प्रणय रेखा पर कॉस 
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का विल्ल दो तो व्यक्ति का प्रेम बीज में ही दूट जाता है। यदि प्रणय रेखा पर द्वीप का 
चिह्न दि्लाई दे तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी सहन कसनी पड़ती हूँ। मदि. प्रणय रेखा 
सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध ऊंचे घरानों से रहेगा । यदि 
प्रणय रेखा आगे जाकर दो भागों में बंट जाती हो तो उस व्यक्त के प्रेम संबंध जल्दी 
ही समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली में नीचे 
की ओर जा रही हो तो वह इस क्षेत्र में बदनामी सहन करता है। यदि प्रणय रेखा 
से कोई सहायक रेखा हथेली में ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो उसका प्रणय संबंध 
टिकाऊ रहता है तथा जीवन भर आनन्द उपभोग करता है। यदि प्रणय रेखा बीच 
में ही टूटी हुई हो तो उससे प्रेम संबंध बीच में ही टूट जायेंगे । 

भव मैं विवाह रेला से संबंधित कुछ तथ्य पाठकों के सामने स्पष्ट कर रहा हूं। 

१. यदि विवाह रेखा स्पष्ट, निर्दोष तथा लालिमा लिये हुए हो तो उस व्यक्ति 
का वैवाहिक जीवन अत्यन्त सुखमय होता है । 

२. यदि दोनों हाथों में विवाह रेखाएं पुष्ट हों तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 

३. यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के दूसरे पोर तक चढ़ जाय तो वह 
व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है । 

४. यदि विवाह रेखा नीचे की श्रोर कुककर हृदय रेखा को स्पर्श करने लगे 
तो उसकी पत्नी की मृत्यु समभनी चाहिए । 

५. यदि विवाह रेखा टूटी हुई हो तो जीवन के मध्यकाल में या तो पत्नी की 
मृत्यु हो जायगी अथवा तलाक हो जायगा ऐसा समभना चाहिए । 

६. यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा से सम्पर्क स्थापित 
करती है तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यन्त दुखमय होता है । 

७. यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार 
के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं कहा जा! सकता तथा उसका वैवाहिक जीवन 
कलह॒पूर्ण बना रहता है । 

८. यदि विवाह रेखा से कोई पतली रेखा निकल कर हृदय रेखा की ओर जा 
रही हो तो उसकी पत्नी से जीवन भर बनी रहती है । 

€. यदि विवाह रेखा चौड़ी हो तो विवाह के प्रति उसके मन में कोई उत्साह 
नहीं रहता । 

१०. यदि विवाह रेखा झागे जाकर दो भागो में बंट जाती हो और उसकी एक 
शाखा हृदय रेखा को छू रही हो तो वह व्यक्ति पत्नी के झलावा अपनी साली से भी 
वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करेगा । 
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११. यदि विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में बंट जाय तो उसका वैयाहिक 
जीवन अत्यन्त दुलमय होता है। 

१२. यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी 
की हत्या करता है । यदि बुघ पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बंट जाय तो बार 
आर सगाई ट्टने का योग बनता है । 

१३. मदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पष्ठे कर नीचे की ध्रोर बढ़ती हो तो 
ऐसा विवाह अनमेल विवाह कहलाता है । 

१४, यदि विवाह रेखा की एक शाखा नीचे भुककर शुक्र पर्वत तक पहुंच 
जाथ तो उसकी पत्नी व्यभिचारिणी होती है। 

१५. यदि विवाह रेखा पर काला धब्बा हो तो उसे अपनी पत्नी का सुख नहीं 
मिलता । 

१६. यदि विवाह रेखा आगे चलकर प्रायु रेखा को काटती हो तो उसका 
बैवाहिक जीवन कला पूर्ण रहता है । 

१७. यदि विवाह रेखा, भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रंखा परस्पर मिलती हो तो 
उसका धैवाहिक जीवन अत्यन्त दुखदायी समझमना चाहिए । 

१८. यदि विवाह रेखा को कोई भाड़ी रेखा काटती हो तो व्यक्ति का वेवाहिक 
जीवन बाधाकारक होता है । 

१६. यदि कोई अन्य रेखा विवाह रेखा में भाकर या विवाह रखा स्थल पर 
आकर मिल रही हो तो प्रेमिका के कारण उसका गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाता है। 

२०. यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिह्न हो तो काफी बाघाओं के 
बाद उसका विवाह होता है । 

२१. यदि विवाह रेखा जहां से कुक रही हो उस जगह क्रॉस का चिह्न हो तो 
उसकी पत्नी की मृत्यु भ्रकस्मात होती है। 

२२. यदि विवाह रेखा को सनन्‍्तान रेखा काटती हो तो उसका विवाह पभ्रत्यन्त 
कठिनाई के बाद होता है । 

२३. यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप हों तो व्यक्ति जीवन भर 
कुआंरा रहता है | 

२४. यदि बुध क्षेत्र के भ्रास-पास विवाह रेखा के साथ-साथ दो तीन रेलाएं 
चल रही हों तो जीवन में पत्नी के अलावा उसके संबंध दो-तीन स्त्रियों से रहते हैं । 

२५. यदि विवाह रेखा बढ़कर कनिष्ठिका को ओर झुक जाय तो उसके जीवन 
साथी की मृत्यु उसके पूर्व होती है । 

२६. विवाह रेखा का अचानक टूट जाना गृहस्थ जीवन में बाधा स्वरूप 
समझना चाहिए । 
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२७. बदि बुध क्षेत्र पर दो समानान्तर रेखाएं हों तो उसके दो विवाह होते 
हैं ऐसा समभना चाहिए । 

२८. यदि विवाह रेखा भागे चलकर सूर्य/रेखा से मिलती हो तो उसकी पत्नी 
उच्च पद पर नौकरी करने वाली होती है । 

२६. दो हृदय रेखाएं हों तो व्यक्ति का विवाह अत्यन्त कठिनाई से होता है। 

३०. यदि चन्द्र पंत से रेखा भ्राकर विवाह रेखा से मिले तो ऐसा व्यक्ति 
भोगी कामुक तथा गुप्त प्रेम रखने वाला होता है । 

३१. यदि मंगल रेखा से कोई रेखा आकर विवाह रेखा से मिले तो उसके 
विवाह में बराबर बाधाएं बनी रहूती हैं । 

३२. विवाह रेखा पर जो खड़ी लकीरें होती हैं वे सन्‍्तान रेखाएं कहलाती हैं । 

३३. सन्‍्तान रेखाएं अत्यन्त महीन होती हैं जिन्हें नंगी आंलों से देखा जाना 
सम्भव नहीं होता । 

३४. इन सन्‍्तान रेखाओं में जो लम्बी ओर पुष्ट होती हैं वे पुत्र रेखाएं होती 
हैं तथा जो महीन और कमजोर होती हैं उन्हें कन्या रेखा समझना चाहिए । 

३५. यदि इनमें से कोई रेखा टूटी हुई हो तो उस बालक की मृत्यु समझनी 
चाहिए । 

३६. यदि मणिबन्ध कमजोर हो तथा शुक्र पर्वेत अविकसित हो तो ऐसे व्यक्ति 
को जीवन में सन्‍्तान सुख नही रहता । 

३७. यदि स्पष्ट और सीधी रेखाएं होती हैं तो सन्‍्तान स्वस्थ होंती है परन्तु 
यदि कमजोर रेखाएं होती हैं तो सन्‍्तान भी कमजोर समभनी चाहिए । 

३८. विवाह रेखा को ६० वर्ष का समझ कर इस रेखा पर जहां पर भी 
गहरा पन दिखाई दे आयु के उस भाग में विवाह समझना चाहिए । 

वस्तुतः विवाह रेखा का अपने झाप में महत्व है। भोर इस रेखा का अध्ययन 
पूर्णत: सावधानी के साथ किया जाना चाहिए । 


गौण रेखाएं 


हथेली में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम मुख्य रेखाएं तो नहीं कहते, 
परन्तु उनका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं कहा जा सकता । इन रेखाओं का 
भ्रध्ययन भी अपने झाप में अत्यन्त जरूरी है । ये रेखाएं स्वतंत्र रूप से या किसी रेखा 
की सहायक बनकर अपना निद्दिचत प्रभाव मानव जीवन पर डालती हैं। भागे के 
पृष्ठों में मैं इन रेखाओं का संक्षेप में परिचय स्पष्ट कर रहा हूं : 


१. मंगल रेखा :---ये रेखाएं हथेली में निम्न मंगल क्षेत्र से या जीवन रेखा 
के प्रारंभिक माग से निकलती हैं और शुक्र पर्वत की ओर बढ़ती 
हैं। ऐसी रेखाएं एक या एक से भ्रधिक हो सकती हैं । ये सभी 
रेखाएं पतली, मीटी, गहरी या कमजोर हो सकती हैं । परन्तु 
यह स्पष्ट है कि इन रेखाओं का उद्गम मंगल पर्वत ही होता 
है। इसीलिये इन्हें मंगल रेखाएं कहा जाता है । 

इनमें दो भेद हैं। एक तो ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के ६, 
साथ-साथ आगे बढ़ती हैं अतः उन्हें जीवन रेखा की सहायक 
रेखा भी कह सकते हैं। कई बार ऐसी रेखा जीवन रेखा की 
समाप्ति तक उसके साथ-साथ चलती है । 525 

जिनके हाथ में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति अत्यन्त मंगल रेखा 
प्रतिभाशाली एवं तीक्र बुद्धि के होते हैं। सोचने और समभने की शक्ति इनमें विशेष 
हूप से होती है । जीवन में ये जो निणंय एक बार कर लेते हैं उसे भ्रन्त तक निमाने की 
सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः: विध्वासपात्र कहे जाते हैं । 


इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर भागे बढ़ते हैं भ्ौर जब 
तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये विश्राम नहीं लेते । 
शारीरिक दृष्टि से ये हृष्टपुष्ट होते हैं तथा इनका व्यक्तित्व अपने आप में पक्‍्रत्यन्त 
प्रभावशाली होता है। क्रोध इनके जीवन में बहुत ही कम रहता है । 


दूसरे प्रकार की मंगल रेखाएं वे होती हैं जो जीवन रेखा का साथ छोड़कर 
सीधे ही शुक्र पवेत पर पहुंच जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में लापरवाह होते हैं । 
उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। आवेश में ये व्यक्ति सब कुछ करने के लिये तैयार 
होते हैं । इनका साथ श्रत्यन्त निम्न स्तर के व्यक्तियों से होता है । 
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यदि मंगल रेखा से कुछ रेखाएं निकल कर ऊपर की ओर बढ़ रहीं हों हो 
उनके जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं भ्ौर इन इच्छाओं को पूरा करने का ये 
भगीरथ प्रयत्न करते हैं। यदि ऐसी रेखाएं भाग्य रेखा से मिल जाती हैं तो व्यगित का 
शीघ्र ही भाग्योदय होता है। हृदय रेखा से' सिलने पर व्यक्ति भरूरत से ज्याद सादुक 
तथा सहृदय बन जाता है । 


यदि इस प्रकार की मंगल रेखाएं भागे चलकर भाग्य रेखा अथवा सूर्य रेखा 
को काटती हैं तो उसके जीवन में जरूरत से ज्यादा बाधाएं एवं परेशानियां रहती हैं 
यदि इन रेखाहों का सम्पक भाग्य रेखा से हो जाता है तो वहू भाग्यहीत व्यक्ति 
कहलाता है । तथा यदि ये मंगल रेखाएं विवाह रेखा को छ लेती हैं तो उतका गृहत्य 
जीवन बर्बाद हो जाता है। 

यदि मंगल रेखा प्रबल पुष्ट हथेली में धंसी हुई तथा दोहरी हो तो ऐसा 
व्यक्ति निदचम ही ह॒त्यारा अथवा डाक होता है। परन्तु यदि यह रेखा दोहरी नहीं 
होती तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचने में सक्षम होता है । 


२. गुरुवलय : 


तर्जनी उंगली को घेरने वाली अर्थात्‌ जो रेखा भ्रद्धेवत्ताकार 
बनती हुई गुरु पर्वत को घेरती है जिसका एक लिरा हथेली के 
बाहर की ओर तथा दूसरा सिरा तर्जनी शौर मध्यमा के बीच 
में जाता है तो ऐसे वलय को गुरु बलय कहते हैं। ऐसी रेखा 
बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है । 


जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा होती है वे ज्यक्तित 

जीवन में गम्मीर तथा सहृदय होते हैं। उनकी इच्छाएं जरूरत 
से ज्यादा बढ़ी-चढ़ी होती हैं विद्या के क्षेत्र में अत्यन्त सफलता 
प्राप्त करते हैं। परन्तु इन लोगों में यह कमी होती है कि ये 
हे अपने चारों भोर घन पूर्ण वातावरण बनाये रखते हैं तथा व्यर्थ 
गुरुवलय की शान-शौकत का प्रदशेन करते रहते हैं । ये जीवन में कम 

मेहनत से ज्यादा लाभ उठाने की कीदिदय में रहते हैं। परन्तु उनके प्रयत्न ज्यादा 
सफल नहीं होते जिसकी बजहू से भागे चलकर इनके जीवन में निराक्षा भ्रा जाती है । 
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३. शनिजलय : 


जब कोई अंगुठी के समान रेखा शनि के परत को घरती 
है शोर जिसका एक सिरा तजजंनी भ्रौर मध्यमा के बीच में तथा 
दूसरा सिरा मध्यमा और अनामिका के बीच में जाता हो तो 
उसे शनि वलय या शनि मुद्रा कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से 
ऐसा बलग्र शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योकि जिस व्यक्ति के 
हाथ में ऐसी मुद्रा होती है, वह व्यक्ति बीतराभी सनन्‍्यासी या 
एकान्त प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार का मोह तथा 
सुख को छोड़कर परलोक को सुधारने की कोशिश में रहता है। 

ऐसे व्यक्ति तंत्र साधना तथा मंत्र साधना के क्षेत्र में 
विशेष सफलता प्राप्त करते देखे गये हैं। यदि शनि वलय की 
कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श नहीं करती त्तो वह व्यक्ति हब कक 
अपने उद्देध्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है । परन्तु यदि शन्रि 
बलय की कोई रेखा भाग्य रेखा को स्पर्श करती हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई 
बार गृहस्य बनता है, भ्रौर कई बार पुनः घर बार छोड़कर सनन्‍्यासी बन जाता है । 
ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं करता । ऐसे व्यक्त के 
सभी कार्य अघूर तथा भ्रव्यवस्थित होते है । तथा एक प्रकार से इन्द्रियों के दास होते 
हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी ही कुण्ठाओं के कारण आत्म-ह॒त्या कर डालते हैं । 

जिनके हाथों में इस प्रकार का वलय होता है वे निराशा प्रधान व्यक्ति होते 
हैं । उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई आनन्द नही मिलता । वे व्यक्ति चिस्तनशील 
एकान्तप्रिय तथा बीतरागी होते हैं । 
४. रवजिवलय : 


यदि कोई रेखा मध्यमा और भ्रनामिका के बीच में से 
निकलकर सूर्य पर्वत को घेरती हुई भ्रनामिका श्रौर कनिष्ठिका 
के बीच में जाकर समाप्त होती हो तो ऐसी रेखा को रविवलय 
या रवि मुद्रा कहते हैं । 
जिस व्यक्ति के हाथ में रवि मुद्रा होती है वह जीवन 
में बहुत ही सामान्य स्तर का व्यक्ति होता है उसे अपने जीवन 
में बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है। जरूरत 
से ज्यादा परिश्रम करने पर भी उसे किसी प्रकार का कोई यश 
नहीं मिलता अपितु यह देखा गया है कि जिनकी भी वह भलाई 
करता है या जिनको भी वह सहयोग देता है उसी की तरफ 
से उसको अपयश मिलता है। ऐसा बलय होने पर रवि पर्वत 
दविबलय से संबंधित सभी फल विपरीतता में बदल जाते हैं । 
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ऐसा व्यक्ति समऋदार तथा सच्चरित्र होने पर भी उसको ,अ्रपयक्ष का सामंना 
करना पड़ता है, और सामाजिक जीवन में उसे कलंकित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति 
भ्रपने जीवन से निराश द्वी रहते हैं । 
५. शुक्रवलय : 

यदि कोई रेखा तजंनी और मध्यमा से निकलकर शनि 
ओर सूय के पर्वेतों को धेरती हुई अनामिका और कंनिष्ठिका 
अ्रंगुली के बीच में समाप्त होती हो तो ऐसी मुद्रा शुक्र मुद्रा 
या शुक्र बलय कहलाती है । जिनके हाथों में यह वजय होता 
है उन्हें जीवन में कमजोर और परेशान ही देखा है । जिनके 
ह्वाथों में ऐसी मुद्रा होती है, वे स्नायु संबंधी रोगों से पीड़ित 
तथा अ्रधिक से अधिक भौतिकवादी होते हैं। इनको जीवन 
में बराबर मानसिक चिन्ताएं बनी रहती हैं, और इनको जीवन 
में सुख या शान्ति नहीं मिल पाती । 

यदि यह मुद्रा जरूरत से ज्यादा चोड़ी हो तो ऐसा 
व्यक्ति अपने पूर्वजों का संचित घन समाप्त कर डालता है। 
ऐसा व्यक्ति प्रेम में उतावली करने वाला तथा पर-स्त्री-गामी 
होता है । जीवन में इसको कई बार बदतामियों का सामना करना पड़ता है । 

यदि शुक्र बलय की रेखा पतली भौर स्पष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति समझदार एवं 
परिस्थितियों के प्रनुसार अपने आपको ढालने वाला होता है । ये व्यक्ति बातचीत में 
माहिर होते हैं भौर बातचीत के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर 
लेते हैं । 

यदि किसी के हाथ में एक से अधिक शुक्र वलय हों तो वहु कई स्त्रियों से 
शारीरिक संबंध रखने वाला होता है । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसा 
वलय हो तो वह कई पुरुषों से सम्पर्क रखती है । 

यदि शुक्र मुद्रा मार्ग में टूटी हुई हो तो वह अपने जीवन में निम्न जाति की 
स्त्रियों से यौवन संबंध रखता है । परन्तु साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने 
दुष्क्मों के कारण पछताता भी है । 

यदि छूकर मुद्रा से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा को काटती हो तो उसे 
जीवन में वेवाहिक सुख नहीं के बरावर मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का 
विवाह होता ही नहीं । 

यदि शुक्र मुद्रा की रेखा आगे बढ़कर भाग्य रेखा को काटती हो तो बह 
व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तथा उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त 
नहीं होता । 
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जिनके हाथों में चन्द्र पर्वत स्पष्ट हो झोर शुक्र वलय स्पष्ट गहरा तथा निर्दोष 
हो तो वह व्यक्ति यौवन संबंधी साहित्य का लेखक होता है । 


यदि शुक्र वलय पर द्वीप के चिह्न हों तो वह व्यक्त प्रेमिका के घड़्यन्त्र के 
फलस्वरूप मारा जाता है| 

यदि लम्बा झंगूठा हो तथा शुक्र वलय हो तो ऐसे व्यक्ति कवि होते हैं । परन्तु 
बे अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचे नहीं उठ पाते । 


शुक्र वलय रखने वाले व्यक्ति रहस्मपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहित्य के प्रति 
प्रेम रखने वाले तथा रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं । 

यदि सूर्म रेखा बढ़कर शुक्र वलय को काटती हो तो वह व्यक्ति लम्पट होता 
है | यदि शुक्त वलय का एक सिरा बुध पव॑त पर जाता हो तो वह व्यापार के माध्यम 
से सफलता प्राप्त करता है। यदि शुक्र वलय कई छोटी-छोटी रेखाओं से कटता ह्ढो 
तो ऐसा व्यक्ति कामुक होता है । 


. शुक्र वलग्र का सावधानी पूर्वक श्रष्ययन करना हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए 
बहुत भ्रध्विक जरूरी है । 


६- चन्द्र रेखा : 


व्यक्ति के हाथ में इस रेखा को सबसे अधिक महत्त्व दिया 
जाता है। इसे अन्त: प्रेरणा रेखा भी कहते हैं। यह रेखा मणि- 
बन्ध या चन्द्र पवंत से प्रारंभ होकर धनुष का श्राकार घारण 
करती हुई बुध क्षेत्र तक पहुंचती है । 
जिनके हाथों में यह रेखा होती है वे व्यक्ति साधारण 
घराने में जन्म लेकर भी बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचते हैं । 
कई बार ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष बनते हैं। ऐसे 
व्यक्ति राष्ट्र से संबंधित महत्त्वपूर्ण पद को सुशोभित करते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों के लिए जल-यात्रा घातक होती है । कई 
४] >> बार तैरते समय इनको मृत्यु सम कष्ट उठाना पड़ता है। इनका 
चस्द्र रेखा स्वभाव सरल मधुर तथा गम्मीर होता है। इसका व्यक्तित्व 
अत्यन्त सम्भोहक होता है तथा शत्रुओं को भी भ्रपने वक्ष में करने की क्षमता इनमें 
होती है । ये व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, और यदि जीवन में कोई 
इनके साथ भलाई का व्यवहार करता है, तो ये उसका उपकार जीवन-मर नहीं भूलते | 
ऐसे व्यक्ति समय पड़ने पर समाज को तथा देश को सही निर्देश देने में सक्षम 


होते हैं । 
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७. प्रभावक रेखाएं : 

जिनके हाथ में प्रमावक रेखाएं होती हैं वे व्यक्ति 
को ऊंचा उठाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं। ये रेखाएं 
कहीं से भी निकल कर झुक, सूर्य, मुझ, बुध या शनि पत्तों को 
स्पर्श करती हैं । 

जो रेखाएं बलवान होती हैं वे आगे की झोर बढ़कर 
बुध, सूर्य, शनि तथा गुरु पर्वत को स्पर्श कर लेती हैं। परन्तु 
कमजोर रेखाएं बीच में ही रह जाती हैं । 

ऐसी रेखाएं यद्यपि व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक 
होती हैं | परन्तु यदि ये रेखाएं भाग्य रेखा को काटे तो वह 
व्यक्ति भाग्यहीन होता है । इसी प्रकार कोई प्रभावक रेखा 4, 
स्वास्थ्य रेखा को काटती है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यन्त प्रभावक रेखाएं 
कमजोर होता है। यदि कोई प्रभावक रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे तो वह व्यमित 
अपने जीवन में श्रवश्य हो पागल होता है । 

परन्तु यदि कोई प्रभावक रेखा भाग्य रेखा से जाकर मिल जाती हो तो उस 
व्यक्ति का प्रबल भमाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को श्राकस्मिक रूप से श्रन-लाभ 
होता है तथा अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भी वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं । 

यदि कुछ प्रभावक रेखाएं चन्द्र क्षेत्र से उठती हों तो ऐसा व्यक्ति कवि, मावुक, 
बित्रकार, या सौंदर्य प्रेमी होता है । ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यन्त सम्मोहक होता 
है तथा जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 

यदि छुक्र पर्वत से कुछ प्रभावक रेखाएं उठ रही हों तो ऐसा व्यक्ति धूर्ते, 
चालाक तथा पर-स्त्री-गामी होता है। मंगल रेखा से उठने वाली प्रभावक रेखा व्यक्ति 
को साहसी बना देती है। 


८. विद्या रेखा : 
यह रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच में से निकलती 
है और रवि क्षेत्र की भोर भुकती हुई आगे बढ़ती है। जिन 
व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा होती है वे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र 
में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं । 
कई बार ऐसा भी अनुभव हुआ है कि जिन व्यक्तियों 
के हाथों में यह रेखा पाई जाती है वे उच्च शिक्षा प्राप्त न करने 
पर भी अत्यन्त बुद्धिमान एवं शानवान होते हैं। सम्य समाज में 
उनका आदर होता है तथा अपनी बुद्धि के बल से ये पूर्ण 
| सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं । 


विश्ञा रेखा 


( १५८ ) 
६. विज्ञान रेलाएं : 


जिस प्रकार बुध पर्वत के बगल में: सन्तान रेखाएं 
होती हैं बहीं पर विज्ञान रेखाएं भी होती हैं। यदि बुध पर्वत 
पर पांच खड़ी रेखाएं हों तो वे विज्ञान रेखाएं कहलाती हैं | 
जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखाएं होती है वे या तो स्वयं 
असिद्ध वैज्ञानिक होते हैं अथवा विज्ञान से सम्बन्धित पुस्तकों 
के लेखन के माध्यम से वे घन, यश तथा सम्भान प्राप्त करते 
हैं । ऐसे व्यक्ति तुरन्त निर्णय लेने वाले चतुर तथा परिश्रमी 


होते हैं । 


१०. यात्रा रेखाएं : 


यात्रा रेखाएं वे कहलाती हैं जो व्यक्ति को यात्रा 
करने के लिए बाध्य कर देती हैं तथा यात्रा के माध्यम से 
सफलता प्राप्त करते हैं । 

यदि कोई रेखा मंगल क्षेत्र से निकल कर जीवन रेखा 
पर मिलती हो और मध्यमा उंगली के नाखून पर सफेद अर्द्ध- 
चन्र हो तो वह व्यक्ति जीवन में कई बार यात्राएं 
करता है | 

यदि मध्यमा उंगली के नाखून पर अद्धंचन्द्र हो और 
वहू लगभग तीन महीने तक रहे साथ ही इन्द्र क्षेत्र से निकल 
कर कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो वह व्यक्ति निश्चय 
४ ही वायुयान से विदेश यात्रा करता है । 
यदि शुक्र पव॑त से कोई रेखा धनुष के समान घन्द्र 
पर्वत पर पहुंचती हो तथा मध्यमा उंगली पर सफेद अर्ध॑चन्द्र हो तो पानी के जहाज 
से वह व्यक्ति विदेश यात्रा करता है । 

यदि चन्द्र क्षेत्र पर बराबर लम्बी दो रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हों तो 
वह व्यक्ति निश्चय ही यात्रा करता है| 

यदि छूकर क्षेत्र से तथा प्रजापति क्षेत्र से भी दो समानान्तर रेखाएं ऊपर की 
झोर बढ़ती हों तो निष्णय ही वह व्यक्तित यात्रा करता है । 


मात्रा रेखाएं 
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११. अआ्ात-भभिनी रेखाएं : 

ये रेखाएं शुक्र पर्वत से निकलती हैं तथा मंगल 
क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये संख्या में जितनी 
रेखाएं होंगी उसके उतने ही भाई बहिन होंगे । ये रेखाएं जितनी 
ही अधिक गहरी, स्पष्ट भौर मिर्दोष होती हैं उस व्यक्ति के 
भाई बहिन उतने ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। यदि 
ये रेखाएं कमजोर या टूटी हुई हों तो उसके भाई बहिनों का 
स्वास्थ्य भी कमजोर समभा जाना चाहिए । 

इन रेखाग्रों में जो रेखाएं गहरी और चौड़ी होती हैं 
वे भाई की सूचक होती हैं तथा पतली रेखाएं बहिन की संख्या 
बताती हैं । ६, 

इन रेखाओं में से जो रेखा मार्ग में टूटी हुई हों या भातृ-भगिनो रेखाएं 
छिन्त-भिन्‍त्र हो उस भाई या बहन की मृत्यु उसके जीवन काल में समझना चाहिए । 

यदि किसी के हाथ में ये रेखाएं न हों तो उस व्यक्ति के कोई भाई या बहिन 
नही होता । 
१२. सित्र रेखाएं : 

: उंगली के पौमओं पर कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई देती 
हैं ये रेखाएं भिन्रों की सूचक होती हैं। यदि पौरुओं पर खड़ी 
रेखाएं न हों तो समभना चाहिए कि यह व्यक्ति एकान्त-प्रिय 
है तथा इसके जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं के बराबर है । 

ये रेखाएं जितनी अधिक गहरी स्पष्ट और निर्दोष होती 
हैं उसके मित्र उतने ही अधिक विध्वासपात्र तथा समय पड़ने पर 
काम भझाने वाले होते हैं । इसके विपरीत यदि ये रेखाएं कमजोर 
हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मित्रों का सहयोग नहीं होता या 
मित्र उसे जीवन में धोला देते हैं || 
४ उंगलियों के पौरुओं पर आड़ी रेखाएं शत्रुओं की सूचक 

मित्र रेखाए होती हैं । यदि ये रेखाएं महरी और स्पष्ट हों तो उसके शत्रु भी 

मजबूत होंगे । इसके विपरीत यदि ये रेखाएं दुबंल हों या टूटी हुई हों तो उस व्यक्ति 
के शत्र कमजोर होंगे तथा छात्रुओं पर वह पूरी तरह से हावी हो सकेगा । 

यदि तजेनी उंगली पर खड़ी लकीरें हों तो वे नौकरी करने वाले मित्रों कौ 
सूचक होती हैं इस प्रकार त्जनी उंगली पर आड़ी लकीरें नोकरी करने वाले क्षत्रुभ्नों 
की संख्या बताती हैं । 
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सध्यमा उंचबली पर खड़ी लकीरें कलाकार मित्र बगएठ़ी हैं तक अरड़ी लक्षीरें 
विदवासधात करने वाले श्षत्रुओं की सूचक होती हैं । 

अनामिका उंगली पर खड़ी लकीरें उच्च स्तर के मित्र बताती हैं जब कि आड़ी 
लकीरें उच्चपदेस्थ अधिकारी छात्रु का दिग्द्शन कराती हैं । 

कनिष्टिका अंगुली पर लड़ी लकीरें इस बात की सूचक हैं कि उसके मित्र 
व्यापारी वर्ण से संबंधित होंगे जब कि आड़ी लकीरें व्यापारी वर्ग से संबंधित होकर 
ओला देंगे । 

यदि खड़ी लकीर पौरुओं को काटकर आगे बढ़ती हों तो ऐसे मित्र जीवन में 
धोखा देने का प्रयास करते हैं। इन रेखाओं का अध्ययन सावधानी के साथ करना 
चाहिए । 
१३. झाकस्सिक रेखाएं : 

हथेली में ये वे रेखाएं कहलाती हैं जो समय-समय 
पर पैदा होती हैं और अपना प्रभाव दिखाती हैं। जब उससे 
संबंधित कार्य समाप्त हो जाता है. तब ये आकस्मिक रेखाएं 
भी समाप्त हो जाती हैं ये हथेली के किसी भी भाग में या किसी 
भी पर्वत पर उग सकती हैं या समाप्त हो सकती हैं। 

ये रेखाएं जिस रेखा के साथ भी आगे बढ़ती हैं उस रेखा 
के गुणों में वृद्धि करती हैं इसके विधरीत यदि ये रेखाएं किसी 
रेखा को काटती हैं तो उस रेखा के गुण में न्‍्यूनता ले आती हैं। 

हस्तरेखा विशेषशञ को इन रेखाओं का अध्ययन भी 
सावधानी से करना चाहिए । 


१४. सुमन रेखा : 


हथेली में यह रेखा केतु पर्वत से निकल कर बुध क्षेत्र तक 
जाती हुई दिखाई देती है यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा को स्पर्ण 
करती है तो उस व्यक्ति को भयंकर बीमारी भोगनी पड़ती है। 
परन्तु यदि यह रेखा स्वास्थ्य रेखा के समानान्तर चलती हो तो 
उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है । 
यदि यह रेक्षा बिना किसी रेखा को काटे हुए बुध पर्वत 
तक पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति देश का सम्माननीय व्यक्ति 
होता है तथा कूटनीतिक क्षेत्र में वहू अत्यन्त उच्च पद पर 
पहुंचता है । 
कल यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उसे परिवार का सुक्ष 
नहीं मिलता । इसी प्रकार यदि यह लहरदार हो तो वह पीलिये 
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के रोग से पीड़ित रहता है। यदि यह रेखा अन्त में दो भागों में बंट जाती है तोचह 
व्यक्ति नपुंसक होता है। यदि इस रेखा का एक सिरा झुक्र पर्वत पर पहुंचता हो तो बह 
व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामी तथा भोगी होता है । 


१५. मणिबन्ध रेखाएं : 

कलाई पर तीन आडी रेखाएं मणिबन्ध रेखाएं 
कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथों में दो मणिबन्ध रेखाएं 
होती हैं तो कुछ के हाथों में चार मणिबन्ध रेखाएं भी देखी 
गई हैं ये रेखाएं स्वास्थ्य धन, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की सूचक 


। 
हु मणिबन्ध से यदि कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर 
जाती हो तो उसकी मनोकामनाएं उसके जीवन में ही पूरी हो 
जाती हैं । यदि मणिबन्ध से कोई रेखा निकलकर चन्द्र पर्वत की 
झोर जा रही हो तो वह जीवन में कई बार विदेश यात्राएं 


करता है। मणिबन्ध रेखाएं 


सामुद्विक-शास्त्र के अनुसार यदि कलाई पर चार मणिबन्ध रेखाएं हों तो 
उसकी पूर्ण श्रायु १०० वर्ष होती है। जिसके हाथ में तीन मणिवबन्ध रेखाएं होती हैँ 
उसकी आयु ७५ वर्ष, दो रेखाएं होने पर ५० वर्ष तथा एक मणिवन्ध रेखा होने पर 
उसकी आयु २५ वर्ष होती है । 


यदि मणिवन्ध रेखाएं टूटी हुई या छिन्न-भिन्‍न हों तो उस व्यक्ति के जीवन में 
बराबर बाघाएं आती रहती हैं। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हों 
तो उसका प्रबल भाग्योदय होता है । 


यदि सणिबन्ध रेखा जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाधाएं 
आती रहती हैं। इस पर यव का चिह्न सौभाग्य सूचक है | यदि ब्रिन्दु हो तो उसे 
जीवन में पेट से संबंधित रोग भोगने पड़ते हैं । यदि मणिवन्ध्र रेखा पर द्वीप का चिह्न 
हो तो उसे जीवन में दुर्घेटनाओों का सामना करना पड़ता है। जंजीर के समाव 
मसणिवस्ध रेखा दुर्भाग्य की सूचक कहलाती है । 


यदि दो मणिबन्ध रेखाएं भ्रापस में मिल जाती हों तो दुर्घटना से उसका अंग- 
भंग होता है। यदि ये रेखाएं नीली हों तो वह जीवन-मर बीमार बना रहता है। 
पीली सणिबन्ध रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि विध्वासघात की वजह से उसे 
जीवन में जरूरत से ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा । वास्तव में मणिबन्ध रेखाएं जितनी 
अधिक स्पष्ट गहरी तथा निर्दोष होती हैं उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती हैं। 
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१६. शुक्त रेखाएं : 
शुक्र पव॑ंत पर जो खड़ी तथा आड़ी रेलाएं होती हैं उन्हें 
शुक्र रेखाएं कहा जाता है| परन्तु इनके बारें में यह ध्यान 
रखना चाहिए कि जो रेखाएं प्रंगूठे से श्रायु रेखा की ओर जा 
रही हों मात्र वे ही शुक्र रेखाएं कहला सकती हैं । 
यदि ये रेखाएं गहरी स्पष्ट तथा निर्दोष हों तो ऐसी 
(! रेखाएं शुभ फल देने में सहायक होंगी। इसके विपरीत यदि ये 
रेखाएं टूटी हुई, कमजोर तथा छिन्त-मिन्‍्न हों तो ऐसे व्यक्ति 
और को जीवन में कई बाधाओं का सामना फरना पड़ता है । उसका 
भाग्योदय विलम्ब से होता है, तथा समाज से बदनामी का 
टै:<- सामना करना पड़ता है। 
हाक्र रेखाएं 
१७. बुध बलय : 
यदि कोई रेखा श्रनामिका और कनिष्ठिका के बीच 
में से निकल कर बुध पर्वत को घेरती हुई हथेली के पार पहुंचे 
तो इस प्रकार से जो वलय बनता है वह बुध वलय कह 
लाता है। 
ऐसा बुध वलय बुध के गुणों को कमजोर करता है। 
ब्राल्यावस्था में उसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानियों 
का सामना करना पड़ता है । यौवन में भोतिक सुख नहीं मोग 


पाता तथा झागे का पूरा जीवन दुखमय ही बना रहता है । फ्फ्ल्ल्ट 
१८. रहस्य कास : - 


बूधवलय 

यह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनने 
वाला क्रॉस होता है। जिसको रहस्य क्रॉस कहते हैं। जिस 
व्यक्ति की हथेली में यह क्रॉस होता है वह वैज्ञानिक दृष्टि 
सम्पन्न व्यक्तित होता है । 

यदि यह क्रॉस गुरु पवंत के नीचे हो तो व्यक्षित प्रपने 
लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। यदि यह शनि पर्वत के 
नीचे हो तो वह व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में उच्चस्तरीय 
प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि यह क्रॉस चन्द्र पर्वत के समीप 
हो तो वह व्यक्ति कवि होता है। इस क्रॉस से जो भी परव्व॑त 
प्रभावित होता है उस पर्वत के गुणों में विशेष वृद्धि 
ह्वोती है । 


( १६३ ) 


१६९. दुर्घटना रेखाएं : 

धशमि पंत से जो रेखाएं निकल कर मस्तिष्क 
रेखा को काटती हैं वे दुर्घटना रेखाएं कहलाती हैं । 

क्रॉस का चिह्न दर्घताता की ओर संकेत करता है। 
यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह शुभ फल देते 
वाला तथा भाग्यवद्धंक होता है। शनि पर्वत पर क्रॉस का 
चिह्न दुर्घटना में मृत्यु का संकेत करता है। यदि मंगल पव॑त 
पर क्रॉस हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है। यदि सूर्य 
पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तो उसकी मृत्यु विश्वासधात से 
होगी । बुध पव॑त पर क्रॉस का चिह्न इस बात का सूचक है कि 
उसकी मृत्यु किसी तेज गति वाले वाहन से दुर्घटना के फल- 
स्वरूप होगी । दुर्घटना रेखाएं 


चन्द्र पंत पर क्रॉस का चिह्न जल में डूबने से मृत्यु का संकेत करता है। 
यदि मस्ति८ष्क रेखा पर क्रॉस हो तो वह व्यक्ति पागल होता है। हृदय रेखा पर 
क्रॉस विधुर जीवन का संकेत करता है । 


२०. श्रिकोण : 


हथेली में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा, और बुध रेखा 
से मिलकर जो त्रिकोण बनता है वह त्रिकोण अतुलनीय घन- 
प्राप्ति का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में श्राकस्मिक रूप 
से श्रेष्ठ धन लाभ होता है । 


( रै६४ ) 
२१. ऋआायत : 


यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा तथा हूंदय 
रेखा मिलकर एक आयत की रचना करते हों तो 
ऐसा व्यक्षित बुद्धिमान और सहुदय होता है। साथ ही उसे 
समाज से विशेष यक्ष तथा सम्मान मिलता है । ऊपर मैंने छोटी- 
छोटी रेखाओं का संक्षेप में परिचय दिया है। वस्तुतः हथेली 
में पाई जाने वाली प्रत्येक छोटी रेखा का भ्रपने श्राप में महत्त्व 
होता है। झत: हस्तरेखा विदोषज्ञ को चाहिए कि वह किसी भी 
रेखा को बेकार न समझे अपितु उसका सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन 
करे । ऐसा करने पर वहू अपने उहृ्यों में पूर्णतः: सफलता 
प्राप्त कर सकेगा । 


हस्त-चिह्न 


पिछले भ्रध्यायों में हमने हाथ की रेखाओं के बारे में विवेबन किया है । परन्तु 
इन रेखाओं के अलावा भी कई ऐसे चिह्न होते हैं जिनका अध्ययन भी मानव के लिये 
अत्यन्त आवश्यक होता है। हथेली में पाये जाने वाले ऐसे चिह्न प्रमुख रूप से आठ 


होते हैं । 


त्रिभुज 


१. 
२. 
३. 
४. बत्त 
५. 
६. 
७. 
पः 


नक्षत्र 
अब मैं इनमें से प्रत्येक का संक्षेप में विगेचन कर रहा हूं। 


१. त्रिभुज ; 


हथेली में अगर कहीं पर भी तीन तरफ से आकर रेखाएं 
परस्पर मिलती हों तो त्रिमुज का भाकार बनता है। यह 
त्रिमुज छोटा या बड़ा हो सकता है। हथेली में ये त्रिभुज 
श्रलग-अलग्र स्थानों पर देले जा सकते हैं । 

१. जो त्रिभुज स्पष्ट, निर्दोष तथा गहरी रेलाशों से 
बनता है वह शुभ फलदायी कहा जाता है । 

२. हथेली में जितना बड़ा त्रिमुज होगा उतना ही 
ज्यादा लाभदायक एयं सौभाग्यशाली कहा जायगा। 

३. हथेली के मध्य में जो त्रिमुज पाया जाता है उससे 
यह ज्ञात होता है कि बहू व्यक्ति भाग्यवान, ईएवर में विश्वास 
रखने वाला तथा उन्नतिशील है। उसकी शारीरिक एवं 
मानसिक वृत्तियां झुद्ध होती हैं। ऐसा व्यक्ति शान्त एवं मधुर स्वभाव का होता है| 
समाज में उसका सम्मान होता है । 


( १६६ ) 


४. बड़ा त्रिमुज व्यक्ति के विशाल हृदय का परिचायक है । 

५. संकीर्णं भ्रस्पष्ट त्रिमुज व्यक्ति की संकीणण मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है । 

६. यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बड़े त्रिभुज में एक भौर छोटा त्रिभुज 
बन जाय तो वह व्यक्ति निदलय ही उच्च पद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है । 

७. यदि शुक्र पव॑त पर त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति सरल, और मधुर स्वभाव 
वाला रसिक मिजाज, शान-शौकत से रहने वाला तथा ऊंचे स्तर का व्यक्त होता है । 

८. यदि हथेली में टूटा हुआ लहरदार या दूषित त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति 
कामी एवं पर-स्त्री-गामी होता है। यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिमुज हो तो वह नि६चय 
ही कुलटा होती है । 

६. यदि मंगल पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति रणकुशल तथा युद्ध में धैर्य 
दिखाने वाला होता है। वीरता में वह राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित होता 
है | परन्तु यदि इस पर्वत पर दूषित त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति निर्देयदी तथा कायर 
होता है । 

१०. यदि राह्‌ क्षेत्र पर बिना दोष के त्रिभमुज हो तो ऐसा व्यक्ति अ्रपने 
यौवनकाल में अत्यन्त ऊंचे पद पर पहुंचता है। साथ ही वह व्यक्ति राजनीति के 
क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि राहू क्षेत्र पर दो संयुक्त त्रिभुज हों 
तो वह व्यक्ति अमाग्य-शाली माना जाता है । 

११. प्लूटो पर्वत पर यदि श्रेष्ठ त्रिभुज हो तो उसका बरुढ़ापा आनन्द से 
व्यतीत होता है। परन्तु दो संयुक्त त्रिमुन होने पर उसकी बुढ़ापे में बदनामी होती है । 

१२. यदि गुरु पर्वत पर निर्दोष त्रिमुज हो तो ऐसे व्यक्ति धू्त कूटनीतिजञ 
तथा हमेशा भपनी उन्नति की इच्छा रखने वाले होते हैं । इसके विपरीत दोषयुक्त 
त्रिभुज होने पर वह धमण्डी तथा स्वार्थी होता है । 

१३. शनि पर्वत पर निर्दोष त्रिमुज हो तो वह व्यक्ति तंत्र मंत्र के क्षेत्र में 
प्रधिकारी माना जाता है। सदोष त्रिभुज होने पर वह ऊंचे स्तर का ठग तथा धोखा 
देने वाला होता है । 

(४. सूर्य पर्वत पर यदि निर्दोष त्रिभुज हो तो वह व्यक्ति धामिक परोपकारी, 
तथा दूसरों का हितचिन्तन करने वाला होता है । जबकि सदोष त्रिभुज होने पर समाज 
में निन्‍दा का पात्र बनता है। उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती तथा उसकी 
भाग्यवृद्धि में बराबर बाधाएं आती रहती हैं । 


१५ यदि बुध क्षेत्र पर त्रिमृज का चिह्न हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में 
एक सफल वैज्ञानिक होता है साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी जीवन में भ्रत्यन्त उच्च 
कोटि की सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग विदेशों में ग्रपना व्यापार फैलाकर 
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लाम उठाते हैं। यदि दोष युक्त जिमुज हो तो वह संचित पूंजी समाप्त 'करता है, तथा 
व्यापार में दिवालिया होकर समाज में बदनामी उठाता है। 

१६. यदि झायु रेखा पर त्रिमुज का चिह्न दिखाई दे तो व्यक्ति दीर्घायु 
होता है। 

१७. मस्तिस्क रेखा पर त्रिमुज का चिह्न रखने वाला तेज बुद्धि तथा श्रेष्ठ 
शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है । 

१८. यदि हृदय रेखा पर त्रिमुज का चिह्न हो तो उस व्यक्ति का बुढ़ापे में 
भाग्योदव होता है । 

१६. यदि त्रिभुज का चिह्न स्वास्थ्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य 
अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । 

२०. यदि सूर्य रेखा पर त्रिमुज का चिह्न दिखाई दे तो वह व्यक्ति किसी भी 
एक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त करता हैं । 

२१. जिस व्यक्ति के भाग्य रेखा पर त्रिभुज का चिह्न हो तो वह भाग्यहीन 
होता हैं तथा जीवन में वह श्रसफल ही होता देखा गया है । 

२२. अगर विवाह रेखा पर त्रिभुज का चिह्न हो तो उसके विवाह में कई 
प्रकार की बाधाएं श्राती हैं तथा उसका गृहम्थ जीवन प्रायः प्रसफल सा रहता है । 

२३. यदि चन्द्र रेखा पर त्रिमुज का चिह्न हो तो वह अपने जीवन में कई 
बार विदेश यात्राएं करता हैँ तथा सफलता प्राप्त करता हू । 

२४. यदि जीवन तथा मस्तिष्क रेखा से त्रिकोण बनता है तो ऐसा त्रिकोण 
शुभ होता हैं । 

२५. यदि स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क रेखा से मिलकर त्रिभुज का चिलह्ले बनता 
हो तो वह प्रखर बुद्धि का होता हैं । 

२६. यदि स्वास्थ्य तथा जीवन रेखा से मिलकर भिमुज का चिह्न बनता 
हो तो वह व्यक्ति को बहुत अधिक ऊंचा उठाने में सहायक होता हूँ । 

२७. यदि हथेली में उभरा हुआ त्रिकोण हो तो वह व्यक्ति लड़ाकू स्वभाव 
का होता हूं । 

२८. यदि त्रिकोण की रेखाएं उमरी हुई पुष्ट तथा चोड़ी हों तो वह व्यक्ति 
दूसरों की भलाई करने वाला होता है । 

२६. यदि त्रिकोण की रेखाएं बहुत चौड़ी हों तथा मंगल पव॑त पुष्ट हो तो 
वह व्यक्ति बिना हिंचकिचाहट के आगे बढ़ने वाला होता है । 

३०. यदि दोनों हाथों में चपटा त्रिभुज हो तो उस व्यक्ति का जीवन एक 
प्रकार से महत्त्वहीन होता है । 
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३१: यदि रेखाएं गहरी और पतली हों तो वह व्यक्ति जीवत में पूर्ण 
सफलता प्राप्त करता है | 

३२. यवि त्रिकोण की रेखाएं फीकी तथा कटी हुई हों तो वह व्यक्ति 
जरूरत से ज्यादा भौतिक तथा स्वार्थी होता है । 

३३. यदि त्रिकोण से कुछ सहायक रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हों तो 
उस व्यक्ति को काफी बाधाओं के बाद सफलता प्राप्त होती है । 

३४. यदि त्रिकोण के अन्दर का भाग चौड़ा हो तो वह व्यक्ति भालसी होता है। 

३४, यदि स्वास्थ्य रेखा उन्‍नत हो तथा त्रिकोण भी बड़ा हो तो बह व्यक्ति 
दीर्घायु होता है । 

३६. यदि त्रिकोण के ऊपर क्रॉस का चिह्न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में 
कई प्रकार की दुघंटनाएं घटित होती हैं । 

३७. यदि त्रिकोण के नीचे के भाग में क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति 


अपने जीवन में महत्त्वपूर्ण होता है । 
३८. यदि लम्बी उंगलियां हों तथा त्रिकोण के अन्दर क्रॉस हो तो व्यक्ति 
दूसरों को दुखी करता है । 


३६. यदि त्रिकोण के मध्य में क्रॉस हो तथा स्वास्थ्य रेखा के पास तारा हो 
तो वह व्यक्तित अन्धा होता है । 

४०. त्रिकोण के प्रन्दर तारे का चिह्न हो तो वह प्रेम में बदनाम होता है। 

४१. यदि त्रिकोण में वृत्त का चिह्न हो तो बह प्रेमिका से धोला खाता है। 

४२. अच्छा पुष्ट और बड़ा त्रिकोण व्यक्ति को सभी दृष्टियों से ऊंचा 
उठाने वाला माना गया है। 

२. कास : 

गणित में धन का चिह्न या एक आड़ी रेखा पर दूसरी खड़ी 
रेखा का जो चिह्न होता है, उसे क्रॉस का चिह्न कहते हैं । यह 
चिह्न केवल वृहस्पति पर्वेत पर ही शुभ फल देने वाला है। 
इसके अलावा हथेली में कहीं पर भी यह चिह्ल श्रनुकूल फल 
नहीं देता है । 

१. यदि गुरु क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह ध्यक्ति ४, 
सुखमथ जीवन व्यतीत करने वाला तथा सोच-समभझ कर काये 
करने वाला होता है। उसकी पत्नी शिक्षित होती है। सधुराल 
से विशेष धन प्राप्त होता है। तथा उसका गृहस्थ जीवन पूर्णतः 
सुखमय रहता है । 

२. यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तो लड़ाई 
ऋगड़े में कई बार शरीर पर चोट के निशान लगते हैं। ऐसे 
व्यक्ति की भकाल मृत्यु होती है । 


ड ॥ न है 
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३. यदि सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस का चिं् हो तो समाज में उसे बहुत अधिक 
बदनामी का सामता करना पड़ता है। व्यापार में बाधाएं उठाता है तथा इसका भॉग्य 
जीवन-मर इसका सहामक नहीं झेता । 

४. बुध पर्वत पर यदि क्रॉस का चिक्ल दिलाई दे तो वह व्यक्ति थोले बाज 
धू्त तथा ठग होता है । ऐसा व्यक्तित कभी भी विश्वास पात्र लहीं माना जा सकता । 

५. यदि चन्द्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो जल में डूबने से उसकी मृत्यु 
होती है, था जीवन-भर मस्तिष्क सम्बन्धी रोग बने रहते हैं । 

६. यदि प्रजापति क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति आलसी, कायर 
तथा ढरपोक होता है । शत्रुओं से वह हरदम भयभीत रहता है । 

७. केतु पर्वत पर क्रास का चिन्ह इस बात का सूचक है कि वहू व्यक्ति दुख- 
मय बड़ा हुआ है तथा उसकी शिक्षा भली प्रकार से नहीं हो सको है । 

८. यदि शुक्र क्षेत्र पर क्रास का चिन्ह हो तो बह प्रेम के मामले में असफल 
होता है तथा उसकी बदनामी होती रहुतो है । ऐसे व्यक्ति जीवन-भर निन्‍्दतीय कार्यों 
में संलग्न रहते हैं । 

६. यदि मंगल पव॑त पर क्रॉस का चिह्न हो तो निश्चय ही उस व्यक्ति को 
जैल की यात्रा सहन करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े सें विश्वास करता 
है तथा उसकी मृत्यु आत्महत्या से ही होती है । 

१०. यदि राहू पर्वत पर क्रॉस का चिह्न दिखाई दे तो उसका मौवनकाल 
दुःख्लमय व्यतीत होता है तथा चेचक के रोग से वह व्यक्ति पीड़ित रहता है । 

११. यदि गुरु पंत के अलावा और कहीं पर भी क्रॉस का चिछ्त हो तो उस 
पर्वत का विपरीत फल मिलने लग जाता है । 

१२. यात्रा रेखा पर यदि क्रॉस का चिह्न हो तो यात्रा में उसकी भ्राकस्मिक 
मृत्यु होती है । 

१३. यदि विवाह रेखा पर कॉस का चिह्न दिल्लाई दे तो उस व्यक्ति का 
विवाह जीवन में नहीं होत।, और यदि होता भी है तो उधर! गृहृस्थ जीवन अत्यन्त 
दुख में होता है । 

१४. सन्‍्तान रेखा पर क्रॉस का चिह्न सनन्‍्तान के भ्रभाव का सूचक होता है । 

१५. स्वास्थ्य रेखा पर कॉस का चित्त व्यक्ति के स्वास्थ्य के पतन का उत्तर- 
दायी है । 

१६. यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस हो तो जीवन में वह अत्यन्त साधारण जीवत 
व्यतीत करते को बाध्य होता है । 

१७- यदि सूर्य रेखा पर क्रॉस हो तो उसकी उन्वत्ति में बराबर बाधाएं बनी 
रहती हैं । 
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१८. यदि हृदय रेखा पर कॉस हो तो वह द्वार्ट अटेक का मरीज होता हैं 
तथा बराबर कमजोर बना रहता है । 

१९. यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिह्न हो तो बह जीवन-भर दिमाग 
सम्बन्धी बीमारियों से परेशान रहता है, तथा अन्त में पागल हो जाता है । 

२०. यदि जीवन रेखा पर क्रॉस का चिह्न हो तो भायु के उस भाग में वह 
मरण-तुल्य कष्ट उठाता है। 

२१. हाथ में छोटा या बड़ा, चौड़ा या पतला, किसी भी प्रकार का क्रास 
हानिकर ही माना गया है। 


३. बिन्दु : 


हथेली में,बिन्दुओं का प्रभाव भी महत्त्वपूर्ण देखा गया है। सफेद 
बिन्दु हमेशा उन्‍ततिकारक माने जाते हैं। हथेली में लाल रंग 
के बिन्दु व्यक्ति की बीमारियों के सूचक होते हैं। पीले रंग के 
बिन्दु शरीर में रक्त न्यूनता को बताते हैं । यदि हथेली में काले 
रंग के बिन्दु हों तो लक्ष्मीदापक माने गये हैं । 

यहां काले रंग के बिन्दुओं से तात्पयं हथेली में पाये 
जाने वाले तिलों या तिल से है । आगे की पंक्तियों में इन काले 
बिन्दुओं या तिलों के बारे में विचार स्पष्ट कर रहा हूँ : 

१. यदि तिल हथेली में हो तथा मुट्ठी बन्द करने पर 
वह मुट्ठी में रहता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी 
नहीं रहती । 

२. यदि मुट्ठी में तिल न भाता हो मुट्ठी के बाहर ही रहता हो तो ऐसे 
व्यक्ति के पास धन प्राता तो अवश्य है परन्तु वह टिक नहीं पाता ऐसा समझना 
चाहिए । 

३. यदि काला तिल गुरु पर्वत पर हो तो उसके विवाह में बराबर बाधाएं 
आती हैं। समाज में प्रम के क्षेत्र में उसे बदनामी उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति 
जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । 

८४. यदि शनि क्षेत्र पर काला तिल हो तो प्रेम के क्षेत्र में वह बराबर बदनाम 
रहता है । गृहस्थ जीवन दुःखमय होता है तथा पति या पत्नी में से कोई एक भ्राग में 
जलकर समाप्त होता है । 

५. यदि सूर्य पर्वत पर काला तिल हो तो डस व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बहुत 
बड़ा धक्का लगता है तथा वह समाज में निन्‍्दनीब कार्य करने को बाध्य होता है ! 
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६, यदि बुध क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति कुटिल तथा घोलेबाज 
होता है । ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि उठाती पड़ती है।. - 
७. यदि चन्द्र क्षेत्र पर काला तिल हो तो व्यक्ति का विवाह बविलम्ब से होता 
है । जीवन में उसे एक से भधिक बार जलघात से भी पीड़ित होना पड़ता है । 
८. यदि प्रजापति क्षेत्र पर तिल की उपस्थिति हो तो उसके दारीर का एक 
अंग शस्त्र से कट जाता है । 
&. केतु क्षेत्र पर काला तिल व्यक्ति के बचपन को दुखमय बनाता है। 
१०. यदि छात्र क्षेत्र पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति कामी होता है तथा 
जीवन भर उसके गुप्तांगों में रोग रहता है । 
११, राह क्षेत्र पर यदि काला तिल हो तो यौवनावस्था में उसे आर्थिक हानि 
उठानी पड़ती है । 
१२. जीवन रेखा पर यदि काला तिल हो तो व्यक्ति को लम्बें समय तक 
टी०बी० का मरीज रहना पड़ता है । 
१३. यदि मस्तिष्क रेखा पर काला तिल हो तो उसे सिर पर गम्मीर चोट 
लगती है तथा मस्तिष्क से सम्बन्धित रोग बराबर बने रहते हैं । 
१४. यदि हृदय रेखा पर काला तिल हो तो वह व्यक्ति दुर्बल हृदय वाला 
होता है । 
१५. सूर्य रेखा पर काला तिल व्यक्ति की उन्नति में बराबर बाधाएं 
डालता है । 
१६. यदि हथेली में भाग्य रेखा पर काला तिल हो तो उसका जीवन दुर्भाग्य- 
पूर्ण ही रहता है । 
१७. स्वास्थ्य रेखा पर काला तिल जीवन-मर उसके स्वास्थ्य को कमजोर 
बनाये रखता है ! 
१८. विवाह रेखा पर काले तिल की उपस्थिति विवाह में बाधाएं पैदा 
करती है । 
१६. यदि मंगल रेखा पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कायर तथा कमजोर हृदय 
वाला होता है । 
२०. चन्द्र रेखा पर तिल मानव की उन्लति में बाघाएं देता है । 
२१. यदि यात्रा रेखा पर तिल हो तो यात्रा में ही उस व्यक्ति की मृत्यु 
होती है । 
२२. भनामिका उंगली पर तिल का चिह्न व्यापार में असफलता देता है । 
२३. यग्रद्धि कनिष्ठिका उंबली पर काला तिल हो तो वह व्यकित व्यापार में 
हानि उठाता है तव। व्यापार का विस्तार नहीं कर पाता । 
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, १४. मध्यमा उंबली पर यदि तिल हो तो उसके भाग्य में अराबर बाभाएं 
बनी रहती हैं तथा भाग्य उन्नति के लिए उसे बराबर भटकता पढ़ता है । 
२५. यदि तज्जनी उंगली पर तिल का चिह्न हो तो नौकरी में पद त्याग करना 
पड़ता है। एवं बदनामी का सामना करना पड़ता है । 


४. वत्त: 
हथेली में जो छोटे-छोटे गोल घेरे पाये जातेहैं उसे 
वृत्त या सूर्य या कन्दुक कहते हैं । 


१. यदि हथेली में गुरु पव॑त पर वृत्त का चिह्न हो 
तो ऐसा व्यतित प्रभावशाली होता है तथा नि३चय ही भ्रपने 
प्रयत्नों से उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहता है। ऐसे 
व्यक्षित को ससुराल से भी विशेष धन प्राप्ति होती है । 

२. यदि हानि पर्वत पर वृत्त का चिक्त हो तो उस 
व्यक्ति को अनायास घन लाभ होता है तथा लॉटरी, जुए या 
सट्ट से विशेष घन प्राप्त करता है । 

३. यदि सूर्य पव॑त पर वृत्त हो तो वह व्यक्ति उच्च 
एवं सात्तविक विचारों वाला होता है तथा विश्व में वह प्रसिद्ध होता है । 

४, बुध पर्बत पर वृत्त का चिह्न व्यक्ति को व्यापार में भारी सफलता 
देता है | ऐसे व्यक्ति का जीवन विलासितापूर्ण होता है । 


५. प्रजापति क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह मानव को कमजोर तथा आलसी बना 
देता है । 

६. यदि बन्द्र पव॑त पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसका स्वास्थ्य कमजोर रहता 
है तथा जल में डूबने से उसकी मृत्यु होती है । 

७. यदि छुक्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति भोगी तथा कामी 
होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति नपुंसक भी होते देखे गये हैं । 

८. मंगल क्षेत्र पर वृत्त की उपस्थिति व्यक्ति को कायर दिल वाला बना 
देती है। 

६. यदि जीवन रेखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसकी श्रांखें कमजोर 
होती हैं । 

१०. मस्तिष्क रेखा पर वृत्त मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों को जन्म देता है । 

११. हृदय रेला पर बृत्त का चिन्ह होने से व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित 
रहता है 
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१६.. सूर्य रेखा पर यदि बृत्त का बिन्ह हो तो बहू अपने जीकन में श्रताधारण 
सफलता प्राप्त करता है तथा भौतिक दृष्टि से वह पूर्ण सुक्ली एवं सम्पन्न होता है । 

१३. भाग्यरेला पर वृत्त का चिन्ह व्यक्ति को भाग्यहीन बनाता है तथा 
जीवन-भर उसे परेध्यानियां भोगनी पड़ती हैं । 

१४. यदि यात्रा रंखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो यात्रा में वह मरण-तुल्य 
क्रष्ट उठाता है । 
पू, ह्ीप: 

हथेली में यह चिन्ह कहीं पर भी दिखाई दे सकता 
है । जिस स्थान पर भी यह चिन्ह होता है उस स्थान के प्रभाव 
को यह कमजोर करने में ही सहायक होता है । 

१. ग्रूरु पर्वत पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति 
के आत्म-विद्वास में कमी आती है तथा उसे अपने आप पर ही 
भरोसा नहीं रहता । 

२. शनि परव॑त पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति को पग-पग 
पर पर शानियां देने में सहायक होता है। 

३. यदि रवि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह हो तो वह 
व्यक्ति हमेशा निराशावादी भावना लिये हुए जीवित रहता है 
तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है । 

४. बुध पर्व त पर द्वीप का चिन्ह व्यापार या विज्ञान से सम्बन्धित कार्यों में 
हानि पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में निन्‍्दा का पात्र बनना पड़ता है । 

५. यदि हथेली में चन्द्र पतरत पर द्वीप हो तो उसका स्वभाव ऋर तथा 
निर्देयी होता है । 

६. शुक्र पर्वत पर द्वीप का चिन्ह पारिवारिक जीवन में घातक माना गया 
है। जीवन में चारों ओर से उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। 

७. जीवन रं खा पर यदि द्वीप हो तो व्यक्ति सैक्प की दृष्टि से कमजोर 
होता है । 

८. मस्तिष्क रेखा पर द्वीप दिमाग से सम्बन्धित रोगों से पीड़ित रखता है । 

९. हृदय रेखा पर यदि द्वीप का विन्ह हो तो उसके जीवन में बराबर हृदय 
रोग बना रहता है । 

१०. यदि सूर्य रेखा पर द्वीप हो तो उसे जीवन में कई बार बदतामियों का 
सामना करना पड़ता है । 
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११. भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह भाग्यहीनता की ओर संकेत करता है 
तथा उसे जीवन में जरूरत से ज्यादा कठिताइयों का सामना करना पड़ता है । 

१२. यदि यात्रा रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु यात्रा 
में ही होती है | 

१३. चन्द्र पंत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति के दिमाग को कुन्द बना देता है। 

१८. विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो शीघ्र ही प्रिय की मृत्यु का 
आधात सहन करना पड़ता है। 

१५. स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उसे जीवन में कई प्रकार की 
बीमारियों का सामना करना पड़ता है । 


६. वर्ग: 
चार भुजाओं से घिरे हुए स्थान या क्षेत्र को वर्ग कहते हैं। कुछ लोग 
इसको समकोण के नाम से भी पुकारते हैं । 


१. यदि गुरु पंत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति 
जीवन में सफल प्रशासक होता है। उसका सम्मान तथा कीर्ति 
पूरे संसार में फैलती है। एक साधारण घराने में जन्म लेकर 
के भी अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है। 


२. यदि हानि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसा 
व्यक्ति बार-बार मृत्यु के मुंह से आदचर्यंजनक रूप से बच 
जाता है। 

३. यदि सूये क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह घन, 
मान, यक्ष, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यन्त उच्च स्तरीय जीवन 
व्यतात करता है, और उसके कार्यों की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलती है । 

४. यदि बुध पर्वत पर वर्ग हो तो वह जेल जाने से बच जाता है । 

५. चन्द्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह उसकी कल्पना छाक्ति को बढ़ाने में सहायक 


होता है। ऐसा व्यक्ति गम्भीर दयालु तथा विपरीत परिस्थितियों में भी घैये से कार्े 
करने वाला होता है। 

६. यदि केतु पवेत पर वर्ग हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र ही होता 
है तथा उसका यौवनकाल श्रत्यन्त सुखमय व्यतीत होता है । 

७. यदि छुक्र पर्वत पर वर्ग हो तो बह प्रम के क्षेत्र में सावधानी बरतता है 
और जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता ! 


८. यदि मंगल पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह अपने क्रोध को सीमित 
रखने में सफल होता है तथा उसे जीवन में बहुत ही कम क्रोध झाता है। 


( १७४ ) 


६. यात्रा रक्षा पर वर्ग की उपस्थिति इस बात को सूचक होती है कि यह 
जीवन में कई बार यात्राएं करेगा तथा यात्राओं से विशेष धन लाभ लेगा । 

१०. चन्द्र रेखा पर वर्ग की उपस्थिति मानव की सभी प्रकार की उन्नति 
में सहायक होती है । 

११. यदि विवाह रेला पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसकी पत्नी पढ़ी-लिखी, 
सुन्दर, सुशील तथा शिक्षित होती है। तथा उसे ससुराल से विशेष घन लाभ होता है । 

१२. यदि स्वास्थ्य रेखा पर वर्ग हो तो उसका व्यक्तित्व झाकदंक भौर 
जीवन भर स्वास्थ्य अनुकन बना रहता हैं । 

१३. थदि भाग्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 
छोटी अवस्था में ही हो जाता है। 

१४. सूर्य पर्वत पर अथवा सुर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसके जीवन 
में यह, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की कोई कमी नहीं रहती । 

१५. यदि हृदय रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका गृहस्थ जीवन सुखमय 
होता है तथा वह हृदय से परोपकारी एवं दयालु होता है । 

१६. मस्तिष्क रेखा पर वर्ग का चिन्ह इस बात का सूचक है कि ऐसे व्यक्ति 
का दिमाश सनन्‍्तुलित तथा निरन्तर क्रियाशील है । 

१७. यदि जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है । 

१८, यदि राहू पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका काफी समय साथु के 
रूप में जंगलों में व्यतीत होता है। 


वस्तुत: वर्ग का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो वह पूर्णतः शुभ माना 
जाता है | 
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खड़ी रेखाओं पर भाड़ी रेखाएं होने से एक प्रकार का आल-सा 
बन जाता है । यह व्यक्ति की हथेलियों में सभी स्थानों पर 
देखने को मिल जाता है। इन स्थानों पर पड़े इन जालों का 
फलादेश निम्न प्रकार से है : 

१. यदि गुरु क्षेत्र पर जाल चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति 
ऋर, निर्देयी, स्वार्थी, तथा घमण्डी होता है । 

२. यदि शनि पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा 
व्यक्ति आलसी होता है तथा समाज में कंडूस होने की बजहू 
से बदनामी सहन करनी पड़ती है । 

३. यदि यह रेखा जाल सुर्य पर्बत पर हो तो समाज 
में बार-बार निन्‍दा का पात्र अनना पड़ता है । 
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४. ग्रदि बुध पर्वत पर जाल हो तो वह व्यक्तित अपने ही पिये गये कार्यों पर 
पछताता है तथा परेशानियां उठता है । 


५, यद्दि प्रजापति क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के हाथ से 
अवश्य ही हत्या होती हैं तथा उसे कारावास का दण्ड भोगना होता है । 

६. यदि चन्द्र क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो वह अस्थिर स्वभाव वाला तथा 
असन्तुष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है । 

७. यदि केतु पर्वत पर जाल हो तो वह जीवन भर बीमारियों से परेशान 
रहता है। 

८४. यदि छुक्र पर्वत पर जाल हो तो वह व्यक्ति जरूरत रो ज्यादा मोगी तथा 
लम्पट होता हैं । समाज में उसका किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता । 


६. यदि मंगल क्षेत्र पर जाल हो तो वह जीवन भर मानसिक दृष्टि से अशान्त 
बना रहता है । 

१०. यदि राहू परत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्त दुर्भाग्य पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होता है । 

११. यदि सणणिबन्ध रेखा पर हो तो उसका जरूरत से ज्यादा पतन होता है। 


१२. हथेली में कहीं पर भी जाल का चिन्ह अनुकूल फल देने वाला नहीं माना 
जाता । 


८ नंकत्र या तारा : 

हथेली में कई स्थानों पर सुक्ष्मतापूर्वक देखने से नक्षत्र या 
तारे दिखाई देते हैं। अ्लग-प्रलग स्थनों में होने से इनके 
फलादेश में भी अन्तर आ जाता है। 

१. यदि गुरु पवत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह 
व्यक्ति निए्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 
समाज में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, आदि की दृष्टि से उसके 
जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । वह निरन्तर 
उन्‍तति की ओर भ्रग्नसर रहता है तथा सम्माननीय पद प्राप्त 
कर समाज में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 

२. यदि शनि पर्वत पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो 
ताश ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र ही होता है। वह अपने लक्ष्य 


की के अग्रसर रहता है तथा जीवन में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करने में सफल 
| ५ 
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३. यद्वि सूर्य पर्वत पर नक्षत्र हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण धव लाभ 
होता है । भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार को कोई कमी नहीं रहती । 

४. शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहता है। 

५. यदि बुध पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति एक सफल 
व्यापारी तथा उच्च कोटि की योजना बनाने वाला होता है । ऐसा व्यक्ति एक सफल 
कवि तथा साहित्यकार भी हो सकता है। 


६. यद्वि केतु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति का बचपन प्रत्यन्त 
सुलमय बीतता है तया जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं 
रहती । 

७. यदि शुक्र पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है । 
पत्नी के अलाबा झन्‍्य स्त्रियों से भी सम्पर्क रहता है, तथा जीवन में उसकी पत्नी 
अत्यन्त सुन्दर तथा स्वस्थ रहती है । 


८. मंगल पर्वत पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति धीरजवान तथा 


साहसी होता है | युद्ध में श्रतुलननीय साहस दिखाने से उसे देश व्यापी सम्मान 
मिलता है । 


६. यदि राहू पर्वत पर चिन्ह हो तो हमेशा भाग्य साथ देता है तथा जीवन 
में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है। 


१०. यात्रा रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह इस बात का सूचक होता है कि उस 
व्यक्ति की मृत्यु घर से दूर तीर्थ स्थान पर होती है । 

११. चन्द्र रेखा पर यदि तारे का चिन्ह हो तो वह पेट संबंधी रोगों से ग्रस्त 
रहता है तथा थोड़े बहुत रूप में बह बराबर बीमार बना रहता है । 
होती है १२. यदि मंगल रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की हत्या 

है। 
१३. यदि विवाह रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के 
विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तथा उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं 
कहा जा सकता । 

१४. यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्तित का स्वास्थ्य 
जीवन भर कमजोर बना रहता है। तथा उसकी मृत्यु अत्यन्त दुखदायी परिस्थितियों 
में होती है । 

१५. यदि सूयये रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को व्याप'र में 
विशेष सफलता मिलती है तथा आकरिमक धन प्राप्त के योग जीवन मे कई बार 


होते हैं । 
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१६. यदि हृदय रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह हृदय से संबंधित रोगों 
से पीड़ित रहता है । 

१७. यदि मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो वह जीवन भर 
स्नायु संबंधी रोगों से ग्रस्त रहता है । 

१८. यदि आयु रखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की यौवनकाल 
में ही प्राकस्मिक मृत्यु हो जाती है| 

१६. यदि प्ंगूठे पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वहू व्यक्ति परिश्रमी, सहनशील 
तथा सफल व्यक्तित्व का घनी होता है । 

२०. तर्जनी उंगली पर नक्षत्र का चिन्ह सभी प्रकार से शुभ माना गया है। 

२१. मध्यमा तथा भ्रन्य उंगलियों पर नक्षत्र के चिन्ह से उससे संबंधित ग्रहों 
को विशेष बल मिलता है। 

वस्तुत, हाथ में नक्षत्र या तार के चिन्ह का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना 
चाहि7। ये चिन्ह व्यक्तित्व के निर्माण में तथा भविष्यकथन में बहुत श्रधिक सहायक 


होते हैं । 


काल-निर्धारण 


पीछे के अध्यायों में मैंने हस्त रेखा से संबंधित तथ्य स्पष्ट किए हैं, साथ ही 
साथ सहायक रेखाओं तथा हस्त चिन्हों के बारें में भी जानकारी प्रस्तुत की है। 
परन्तु इसके साथ ही यह प्रश्न भी व्यक्ति के दिमाग में स्वाभाविक रूप से पैदा होता 
है कि जीवन में अमुक घटनाएं घटित होंगी, यह तो हस्तरेखा ज्ञान से स्पष्ट हो जाता 
है; परन्तु ये घटनाएं किस अवधि में घटित होंगी इसको समभना और जानना भी 
बहुत जरूरी है । 

व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न निरन्तर चक्कर लगाते रहते हैं कि भाग्योदय 
कब होगा, किस प्रकार के कार्य से माग्योदय होगा, भाग्योदय इसी देश में होगा या 
विदेश में होगा, विदेश यात्रा कब है नौकरी कब मिलेगी, व्यापारमें स्थिरता कब आा 
सकेगी, व्यापार में कितना लाभ होगा भौर कब होगा, किस वस्तु या किस कार्य से व्यापार 
में लाभ सम्भव है, आय वृद्धि कब होगी, नौकरी में प्रमोशन कब होगा, सनन्‍्तान सुख 
कैसा मिलेगा, विवाह कब होगा -- झ्रादि ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो मानव मस्तिष्क में 
निरन्तर घुमड़ती रहती हैं इन सभी के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम काल निर्धारण 
प्रक्रिग को समझें और उसके माध्यम से भविष्य कथन को स्पष्ट कर सकें । 

पीछे के पृष्ठों में मैंने हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा 
तथा जीवन रेखा आदि के बारे में जानकारी दी है। इनमें जीवन रेखा का सर्वप्रथम 
अध्ययन जरूरी है । 

जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं कि अंगूठे झौर तर्जनी के ब्रीच में से जीवन 
रेखा प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबन्ध तक पहुंचती है । यह जीवन 
रेखा कहलाती है। 

पहले अभ्यास के लिये किसी धागे के माध्यम से जहाँ से यह जीवन रेखा 
प्रारंभ होती है वहां से लगाकर जीवन रेखा के अन्तिम स्थल अर्थात्‌ मणिवन्ध की 
पहली रेखा तक नापिये और इस पूरे धागे को १०० वर्ष का समभकर इसके बराबर 
१० हिस्से कर लीजिये । इस प्रकार एक हिस्सा १० वर्षों का प्रतिनिधित्व करेगा। 
इन* १० वर्षों में मी जो दूरी है उसको यदि १० भागों में बाटें तो प्रत्येक भाग एक 
तर्ष का प्रतिनिधित्व करेगा । यद्यपि ये चिन्ह नजदीक हो सकते हैं, परन्तु यह प्रत्येक 
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जिन्हे एक वर्ष को सूचित करंगा। अभ्यास के बाद चिन्ह लगाने की झावश्यकता ही 
नहीं रहेगी और हाथ देखकर ही यह अनुमान हो सकेगा कि यह जीवन रेखा कितने 
वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यदि जीवन रेखा बीच में ही समाप्त हो जाती है, 
तो आयु के उस भाग में जीवन समाप्त समभना चाहिए । इससे यह भली भाँति ज्ञात 
हो सकेगा कि व्यक्ति की आयु कितने वर्ध की है। इसी प्रकार जीवन रेखा पर जहाँ 
भी क्रॉस का चिन्ह या जहां भी रेखा कमजोर पड़ी है आयु के उस भाग में बहुत बड़ी 
बीमारी प्रायेगी था मरण तुल्य कष्ट मोगना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए । 

पूरे हाथ में घटनाओं को सूचित करने थाली जीवन रेखा ही है। भनन्‍्य जो 
भी रेखएं हैं, उन पर बिन्दु लगा कर उससे एक सीधी रेखा जीवन रेखा की ओर 
खरींचिये, जिस बिन्दु पर खींची हुई रेखा मिलेगी; श्रायु के उस भाग में ही वह. घटना 
घटित होगी । उदाहरण के लिये भाग्य रेखा के मध्य में कटा हुआ हिस्सा है तो 
कटे हुए स्थान से यदि हम रेखा खीचें और वह रेखा जीवन रेखा के ४२वें ब्षं 
के बिन्दु से मिलती हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति की ४२वें वर्ष 
में भाग्य-बाधा भायेगी शौर भाग्य से संबंधित कोई बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा । 

इसी प्रकार श्राप अन्य रंखाओं पर पाये जाने वाले चिन्हों का फल ज्ञात कर 
सकते हैं एवं उन घटनाओं को घटित होने का समय भी स्पष्ट कर सकते हैं । 

धीरे-धीरे इस संबंध में अम्यास करना चाहिए। अभ्यास के बाद तो मात्र 
हथेली पर एक झलक पड़ने पर ही संबंधित घटना श्लौर उसका समय ज्ञात हो सकता _ 
है। 

वस्तुत: एक सफल भविष्यवक्ता एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ तमी माना जाता है 
जबकि बह घटनाओं का समय सही-सही रूप में स्पष्ट कर सके और इसके लिये मैंने 
ऊपर बि-दु स्पष्ट कर दिये हैं । 


हस्त-चित्र लेने कौ रीति 


मेरे केन्द्र सें हमेशा सैकड़ों पत्र भाते हैं और उनका यह आग्रह रहता है कि 
हस्त-चित्रों के माध्यम से सही भविष्यफल स्पष्ट करके भेजा जाए। इस केन्द्र की 
सेवाएं देश में तथा विदेशों में सभी लोगों को सुलभ है और मेरे लिये यह प्रसन्‍नता 
का विषय है कि लोगों ने इस सेवा कां भरपूर लाभ उठाया है। यघ्ञपि हस्तचित्रों 
की अपेक्षा व्यक्तिगत रूप से हाथ दिखाना और उससे मविष्य-फल ज्ञात करना ज्यादा 
पनुकूल होता है । क्योंकि इसके माध्यम से पर्वतों का उमार भौर छोटी से छोटी 
रेखाओं को मली प्रकार से जाना जा सकता है, परन्तु यह सभी के लिये सुलभ नहीं 
है। जी दूर हैं, या जो विदेशों में हैं उनके लिये हस्तचित्र ही एक ऐसा माध्यम होता 
है. जिसके द्वारा वे अपना भविष्यफल ज्ञात कर सकते हैं । 

जहां तक मेरा भनुभव है एक अच्छे कमरे से ही हाथ का सही-सही फोटो 
लिया जा सकता है और इसमें भी ग्रहों के पर्वंतों का उमार देखा जा सकता है । 
इसके साथ ही कैमरे की आंख से छोटी से छोटी रेखा भी छिपी नहीं रहती और 
हंभ्ेली में सभी रंखाएं पूर्ण रूप से फोटो में आ जाती हैं जिसके माध्यम से सही-सही 
भविष्यफल स्पष्ट किया जा सकता है । मेरी राय में जो सही भविष्यफल चाहते हैं, 
उन्हें अपने दोनों हाथों के फोटो कुशल फोटोग्राफर से खिचवा कर भेजने चाहिए | 

जहां फोटो की सुविधा न हो तो वे कागज पर हस्तचित्र उतार करके भी 
भेज सकते हैं । परन्तु इसके बार में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे--- 

१. कागज सफेद हो तथा खुरदरा नहीं होना चाहिए। यह बात भी ध्यान 
रखनी चाहिए, कि कागज न तो बहुत पतला हो झीर न चिकना हो । स्याही सोलने 
वाला कागज भी नहीं लिया जाना चाहिए । 


२. कागज पर चित्र उतारते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कागज 
की लम्बाई और चौड़ाई अपने आप में पूरी हो | हथेली का कोई भी हिस्सा या उंगली 
का कोई भी हिस्सा कागज के बाहर नहीं रहना चाहिए । 

३. चित्र लेते समय हाथ साबुन से घुले हुए होते चाहिए तथा उंगली में किसी 
प्रकार की कोई श्रंगूठी पहनी हुई नहीं होनी चाहिए । 
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विधियां 


नीचे की पंक्तियों में मैं तीन चार विधियों का परिचय दे रहा हूं जिनके 
माध्यम से हाथों का स्पष्ट चित्र ज्ञात किया जा सकता है । 

१. धुंबें के हारा चित्र उतारना :--एक सफेद चिकना ओर थोड़ा सा कड़ा 
कागज लें जो कि व्यक्ति की हथेली से बड़ा हो और पूरा हाथ उस कागज पर रखते 
समय चारों तरफ ३-३ उंगल लाली रह सके । इसके बाद एक कटोरी में शुद्ध कपूर 
की टिकियाएं रखकर उस में लो या आग या माचिस लगा देनी चाहिए और कागज 
को दोनों हाथों से पकड़कर कटोरी के थोड़ा ऊपर रखता चाहिए पर इसमें यह साव- 
घानी बरतनी बहुत जरूरी है कि कपूर की आग उस कागज को पकड़ न ले या आंच 
से कागज जल न जाय । हुमारा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि उससे उत्पन्न धुएं से 
कागज के नीचे का हिस्सा काला हो जाए। धीरं-धीर॑ कागज को इधर-उधर धुमाते 
रहना चाहिए जिससे चारों तरफ से वह्‌ काला हो जाय । साथ ही वह कागज सुरक्षित 
भी रहे । 

यह भी ध्यान रखें कि बहुत जल्दी उस कागज को अलग न ले-लें बल्कि उस 
पर घुंएं की मोटी परत जमने दें । इसमें सावधानी यह बरतें कि सभी जगह भुंएं की 
परत बराबर जमें जिससे पूर कागज में एक रूपता झा पायेगी । 

यदि कटोरी में एक कपूर की टिकिया समाप्त हो जाए तो उसमें दूसरी टिकिया 
डाल दें । यह कायें प्रारंभ करने से पूर्व 5-१० टिकियाएं अपने पास निकाल कर रख 
लेनी चाहिए। 

जब कागज के नीचे का हिस्सा सभी जगह बराबर काला हो जाए तब उसे 
पलट कर किसी साफ चिकनी मेज पर रख दें ) मेज पर कपड़ा बिछा हुआ नहीं होता 
चाहिए भर्थात्‌ कागज के नीचे ठोस घरातल और साथ ही साथ चिकना धरातल 
होना आवश्यक है। कागज पर जो कालिख लगी हुई है वह ऊपर की भ्रोर हो । 

अब प्राप श्रपना हाथ फैला कर उस कागज के ऊपर जमा दें । यह ध्यान रखें 
कि आपकी सभी उंगलियां तथा मणिबन्ध तक का हिस्सा उस कागज पर पूरी तरह से 
आा जाए । झ्ब आप भ्रपने हाथ को दबाव दें जिससे आपके हाथ की सभी रेखाएं उस 
कागज पर आ जाए । 

भ्रव आप बिना हिलाये अपने हाथ को सीधे ऊपर उठा लें। श्राप देखेंगे कि 
आपके हाथ का चित्र भौर हथेली की प्रत्येक छोटी से छोटी रखा कागज पर सही रूप 
में उतर आई है। यदि कागज के बीच के हिस्से में तीचे छोटा सा रूमाल रख दिया 
जाए और रूमाल बाले भाग पर आपकी हथेली का बीच का हिस्सा टिके तो ज्यादा 
उचित रहेगा भौर कोई भी स्थान खाली नहीं रहेगा । 
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झंब इस कागज के एक कोने पर नाम, पता, जन्म तारील, तथा हस्तलित्र 
लेने की तारीख लिख कर उस पर एक सफेद कागज रल दें जिससे कि बीच की 
रेखाएं मिट न जाएं । प्रब इस कागज को सावधानी के साथ मोड़कर आप हस्त रेखा 
विशेषज्ञ के पास भविष्यफल प्राप्त करने के लिये भेज सकते हैं । 

२. प्रेस को स्थाही से चित्र लेना :---प्रेस में जहां पुस्तकों की छपाई होती है 
वहां एक बड़ा-सा रोलर लगा होता है, जिस पर स्याही लगी होती है। जब पुस्तकों 
की छपाई पूरी हो जाती है तो स्थाही गहरी न होकर थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है । 
हमें इस हल्की स्याही का ही प्रयोग करना चाहिए । 

सबसे पहले एक मेज पर सफेद कागज बिछा लें जिसके बीच में कागज के 
नीचे की भोर छोटा सा रूमाल समेट कर रख लें। अब आप अपना दाहिना हाथ 
रोलर पर लगा लें भौर देख लें कि आपकी पूरी हथेली में स्याही लगी है अथवा नहीं। 
जब पूरी हथेली पर स्याही लग जाए तो उस स्याही लगे हाथ को सावधानी के साथ 
उस कागज पर रखकर दबा लें | इसमें भी यह सावाधानी बरतें कि अपनी हथेली 
का मध्य भाग उस रूमाल पर टिके जिससे कि आपके पूरे हाथ का चित्र स्पष्ट रूप 
से भा सके । 

जब हाथ जम जाए तब आप हाथों के जोड़ों पर दूसरे हाथ से थोड़ा-थोड़ा 
दबाव दे दें जिससे कि कोई भी स्थान खाली न रहे । इसके बाद बिना हाथ को हिलाए 
ऊपर की ओर उठा लें। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके द्वाथ की रेखाएं भली 
प्रकार से कागज पर उतर झाई हैं । 

इसी प्रकार श्राप बायें हाथ का चित्र भी कागज पर उतार लें और 
कागज पर उतरी स्याही को हवा में दो मिनट सूखने दें । जब सूख जाय तब उस पर 
नाम, पता व॑ जन्म की तारीख लिखकर हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास भविष्यफल जानने 
के लिये भेज सकते हैं । । 

मेरी राय में प्रत्येक व्यक्ति को तीन-तीन हस्तरेखा चित्र भेजने चाहिए जिससे 
कि यदि किसी चित्र में कोई कमी रह गई हो तो दूसरे चित्र को देखकर उसके बारे 
में जाना जा सके । 

३. इ क पेड से हस्तचित्र उतारना :--मुहर लगाने के लिये प्रत्येक घर में इंक 
पैड भ्रासानी से प्राप्त हो सकते हैं । इक पैड के साध्यम से भी हस्तचित्र भली प्रकार से 
उतारा जा सकता है। इंक पैड से हस्तचित्र उतारने की विधि भी वही है जो कि 
ऊपर प्रेस की स्याही से हस्त चित्र उतारने की विधि भे स्पष्ट किया है । 

४. फोटो द्वारा चित्र लेना:---यह विधि ज्यादा सही एवं प्रामाणिक मानी जा 
सकती है। इसके लिये कुशल फोटोग्राफर का चुनाव करना चाहिए और यह ध्यान 
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रखना चाहिए कि लाइट व्यवस्था इतनी तेज न हो कि छोटी झौर हल्की रेखाएं उस 
चकाचौंध में छिप जायें भौर न लाइट व्यवस्था इतनी हल्की हा कि सूक्ष्म रेजाएं स्पष्ट 
ही त हों सके । फोटो खिंचवाने से पहले फोटोग्राफर को यह बात भ्रच्छी तरह से 
समझा देनी चाहिए | साथ ही पूरी हथेली तथा मणिबन्ध तक का फोटो आना चाहिए 
और फोटो में हाथों की उंगलियां थोड़ी-सी खुली हुई होनी चाहिए अर्थात्‌ एक दूसरे 
से चिपकी हुई होना ठीक नहीं । 

फोटो का कागज उत्तम कोटि का होना चाहिए तथा दोनों ही हाथों का एक 
लित्र या अलग-अलग लिया जा सकता है। मेरी राय में पोस्टकार्ड साइज से छोटा 
चित्र उपयुक्त नहीं माना जा सकता । 

ऊपर लिखो चारों पद्वतियों में से कोई भी पद्धति भ्रपना कर व्यक्ति अपने हाथ 
की रेखाझों का चित्र भविष्यवक्ता के पास भेज कर भ्रपना भविष्यफल सही-सही रूप 
में ज्ञात कर सकता है । 


प'चांगुली देवी 


पीछे के अध्यायों में मैंने हाथ की रेखाओं तथा पव॑तों के बारे में विस्तार से 
स्पष्ट किया है । परन्तु पंचांगुली देवी के बार में जानकारी स्पष्ट नहीं कर सका हूं। 
इस अध्याय में इससे सम्बन्धित संक्षिप्त जानकारी भ्रस्तुत कर रहा हूं । जिस ध्यक्ति को 
इसके बारे में विस्तार से अभ्रध्ययन करना हो उसे मेरी पुस्तक 'हस्तरेखा विशान और 
पंचांगुली साधना' का अध्ययन करना चाहिए । 


पंचांगुली देवी के बारे में अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है और 
उसमें यह स्पष्ट किया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक पंचांगुली देवी की 
साधना करे तो शीघ्र ही वह सफल भविष्यवक्ता बन सकता है। किसी भी व्यक्ति 
का हाथ देखते ही उस व्यक्ति का मूत, वर्तमान और भविष्य उसके सामने साकार हो 
जाता है। साथ हो वहू अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भी मली भाति परिचित्र हो जाता है । 
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मह स्पष्ट है कि पाइचात्य हस्तरेखा विशेषज्ञ कीरो या चीरियो भी पंचांगुली 
देवी की साधना करते थे । कीरो भारत में लगभग ३ वर्ष तक रहा था भौर उसने 
यहां के एक योगी से पंचांगुली साधना का अध्ययन किया था ओर इसी साधना की 
वजह से वह विद्वविस्यात हो सका था। मेरा स्वयं का यह अनुभव है कि इसकी 
साधना से व्यक्ति को हस्तरेखाओं का पूर्ण और सहज ज्ञान हो जाता है। 

पंचांगुली साधना में शुभ मुहूर्त का होना आवद्यक है। 
सास : 

यह साधना किसी मी महीने से प्रारंभ की जा सकती है| पर बैसाख, कार्तिक, 
झाएिवन तथा माघ भास विशेष शुम माने गये हैं । 
तिथि : 

यह साधना शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दक्षमी, भ्रथवा 
पूर्णमासी से प्रारम्म की जा सकती है । 
बार: 

रवि, बुध, गुरु, तथा शुक्रवार इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिये श्रेष्ठ माने 
गये हैं । 
नक्षत्र : 

कृतिका, रोहिणी, पुनर्वंसु, हस्त, तीनों उत्तरा, भ्रनुराधा, तथा श्रवण नक्षत्र 
विद्वष अनुकूल माने जाते हैं । 
लग्न : 

स्थिर लग्न, वृष, सिंह वृष्चिक, कुभ । 
स्थान : 


तीथंभूमि, गंगा यमुना संगम, नदी का तट, पर्वत ग्रुफाएं तथा स्कांध देव 
मन्दिर इसके लिये शुभ हैं। पर यदि ये स्थान सुलभ न हों तो घर के एकान्त कमरे 
का उपयोग किया जा सकता है। 


पंचांगुली यंत्र : 
किसी भी तंत्र साधना में श्रावश्कता पड़ने पर यंत्र का उपयोग करना आवश्यक 
होता है । पंचागुली साधता सिद्ध करने के लिये प्राण प्रतिष्ठा युक्त तंत्र सिद्ध पंचांग्रुली 


यंत्र तथा पंचांग्रुली देवी का लित्र बहुत अधिक प्रावव्यक है। केन्द्र से सम्पर्क स्थापित 
करने पर इस प्रकार का यंत्र अथवा चित्र भेजने की व्यवस्था की जा सकती है । 


पूजन साम प्री : 
कुंकुम, 
अबीर 
गुलाल 
मौड़ी 
सुपारियां 
केशर 
बताझा 


दुग्ध प्रसाद 


कपूर 
इलायची 
यज्ञोपबीत 
फल 


नारियल जटा वाले 


चावल 
बादाम 
अखरोट 
काजू 
किसमिस 
मिश्री 
अगरबत्ती 
लोंग 
काली मिर्च 
शहद 

ह््न्न 


पान 
भोज-पत्र 
पीपल के पत्ते 
कच्चा दूध 
घृत 

पुष्प 
पुष्पमाला 
गंगा जल 
कुएं का शुद्ध जल 


ह 


इस साधना में कुछ बातें भत्यन्त आवश्यक हैं जो कि निम्नलिखित हैं : 
१. स्त्री संसर्ग तथा स्त्री चर्चा साधना काल में त्याज्य है । 

२. क्षौरकर्म न कर । 

३. संध्या गायत्री स्मरण निश्चित हो । 
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४, नग्नावस्था में, बिना स्नान के, अपवित्र हाथ से, सिर पर कपड़ा रख कर 
भी जप करना निषिद् है । 

५. जप के समय माला पूरी हुए बिना बातचीत नहीं करनी चाहिए । 

६. छींक अप्रश्य, उपान वायु होने पर हाथ धोवें तथा कानों के जल स्प्षों करें। 

७. आलस्य, जमहाई, छींक, नींद, थकना, डरना, अपवित्र बस्त्र, बातचीत 
ऋरोध आदि जपकाल में वजित है। 

८. पहले दिन जितना जप किया जाय रोज उतना ही जप करें । इसे घढाना 


बढ़ाना उचित नहीं । मु 
£. जपकाल में झौच जाने पर पुनः स्नान कर जप में बैठें । 


जपकाल में नियम : 
जपकाल में निम्न नियमों का मी पालन किया जाना चाहिए :-- 
. भूमि छ्षयन 
: ब्रह्मचयें 
. नित्य स्नान 
मौन 
. नित्य दान 
गुरु सेवा 
« पापकर्स परित्याग 
नित्य पूजा 
. देवताचेन 
१०. इष्टदेव व गुरु में श्रद्धा 
११. जप निष्ठा एवं 
१२. पवित्रता 
अब मैं आगे के पृष्ठो में पंचांगुली मंत्र तथा काल ज्ञान मंत्र के साथ-साथ संकल्प 
भी स्पष्ट कर रहा हूं । सबसे पहले साधक को संकल्प करना चाहिए । उसके बाद पांच 
बार काल ज्ञान मंत्र का उच्चारण करना चहिए और उसके बाद पंचांग्ुली यंत्र के 
सामने पंचांगुली का ध्यान करके एक सौ श्राठ बार पंचांगुली मंत्र का जप करना 
चाहिए, सबके अस्त में पंचांगुली ध्यान समाप्ति करनी चाहिए । 
इस प्रकार ६० साठ दिन तक करने से निरचय ही पंचांग्रुवी, साधना मंत्र 


सिद्ध होता है। या केवल एक लाख कान ज्ञात मंत्र जानने से भी भूत, भविष्य, व्िद्धि 
हो जाती है । 


€ ही 6 #॥#70 /द ० ० 0 


( १८६ ) 


पाठकों की सुविधा के लिये मैं पहले संकल्प फिर पंचांगुली ,भ्यान मंत्र तथा 
अन्त में कास शान मंत्र स्पष्ट कर रहा हूं । 


संकल्प : 

भ्रो३म अस्य श्री कस्यजित सच्चिदानंद रूपस्थ बरद्माणों निर्वाच्य मायाशक्ति 
विजूमिता विद्या योगात्‌ कालकर्म स्व-भावाविर्मृत महत्तत्वों विताहं कारोद्भुत 
वियदादि पंच महशभूतेन्द्रिय देवता निर्भिते अंडकटाहे चतुर्देश लोकात्मके लीलया 
तन्मध्यवतिनी प्रगवत: श्री नारायणस्य नाभि कमलोदभूत सकल लोक पितामहस्य 
ब्रह्मण: सृष्टिं कुवंतस्तदुद्दरणाय प्रजापति प्रार्ितस्य श्री सित वाराह बतारेण प्रिय 
माणायां यस्यां घरित्रयाम्‌ मुवर्लाक संहितायां सप्तद्वीप मंडितायां क्षीरोदार्धाब्ध 
हियुणतीय वलयिकृत लक्ष्योजन विस्तीणं जम्बूद्वीपे स्वगंस्थिता अमराद्या-सा शितव- 
तार गंगादि सरिद्वि: प्रावितें: निखिल जन भुनिकृत निवंसतिके नैमिषारण्ये कन्या 
कुमारिके क्षेत्रे पुष्कराण्ये श्री मन्मातंण्डस्य कृपापात्र कालत्रित यज्ञ गर्गंवाराह गणितायां 
संख्याया श्री ब्रह्मणों द्वितीय पराह्व श्री बवेत बाराह नाम्नि प्रथम कल्पे, द्वितीये यामे 
तृतोये मुहं, चर्तुथ युगे, स्वायंभुष: स्वारोचित: उत्तम: तामसः रैवत: चाक्षुसेति 
षण्मनुना मतिक्रमोष्यात्‌ क्रम्यमाणे संप्रति वैवस्वत मन्वन्तरे भ्रष्टाविशंति में बर्ष तिनवे 
त्रिग्ेयाते कलियुगे कलि प्रथम चरण श्री मल्लबणाब्ये उत्तरे तीरे गंगा यमुनयो 
पश्चिमे तटे शालोबाहन बोद्धावतारे विक्रम भूपकृत: संवत्सरे संक्‍त **'** नाम 
संवत्सरे (एकों न त्रद्त्युत्तर द्वि सहल्न मे) वर्ष रवि्नारायण (उत्तरायने) ...कतौ 
महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे शूम मासे .मासे...पक्षे आद्य तिथौ......वाराधिपति 
श्रीमद्‌ . ... बासरे यथा नक्षत्र योगकारण लग्न एवं ग्रह विशेषण विशिष्टतायां 
अमुक राशिस्थिते सूर्य अमुक राशिस्थिते चद्रे अमुक राशिस्थिते देवगुरौ शेथेसू 
प्रहेसु यथा-यथा राश्षिस्थिते सप्तसु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यस्थितो 
---, गौत्रस्थ श्री ( यजमान का नाम ) यजमातस्य छारीरे झ्ायु आरोग्य ऐद्वयेवां- 
छित फल प्राप्तये भायादि सर्वे सम्पत्ये चितितार्थस्य आदि व्याधि जरा मृत्यु भय शोक 
लिवृत्तये परमेष्वर्य संपत्ये निष्पत्ये भ्रमुक क्ंण पंचांगुलीदेवी पूजन कर्ंणी साग्ता 
सिद्धयर्थ भमः समस्त कुटुम्बस्थ सपरिवारस्य सर्वेविघ्नोपक्यांतये भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान त्रिविधोत्पात्‌ शांतये भूरिभाग्याप्तये पुत: कृतस्य करिष्यमाण: कर्मण: साम्य 
षुप्त महाफल वाप्तये नित्य नूतन आत्मन: क्षीरोदिपट फुलादिवास सुरभि चन्दन: 
कर्पूर: कस्तूरी केत्याश नेक शरीर भूषण समृठयर्थ सुवर्ण रौप्य निखिल धातु प्रबाल 
मौक्तिक माणिक्येन्द्र नीलवच्य वैदूर्यादि नाना रत्न बहुल प्राप्तये यव: श्रीही गोधुम तिल 
भाष मुतुसाण नेक धान्यानां संतताभि वृद्धेवे अश्वशाला गजछाला गौशाला सबब 
अतुष्प्रकक्षाला प्रपायादिशाला देवपूजास्थान, ब्राह्मण संतर्पणादि सर्बस्मानानास्‌ सर्वे 
: विभनपेष दांतमे सभः इह जन्मनि पंच्ंगुली प्रीति द्वारा सर्वापत्रिवृत्ति पूर्वक: अस्पायु निग्त्ति 


( १६० ) 


प्‌थेक जन्म लग्नात्‌ वर्ष लग्तात्‌ गोचारत्‌ चतुरस्त अष्ट द्वादह स्थान स्थित धूर्वादि ऋूर 
अह तज्जनितारिष्ट निवृत्ति पूर्वक दशा श्न्तदेशा उपदशा जनितारिष्ट ज्यर दाह पीड़ा 
नेत्रकर्णादियों पीड़ा निवृत्ति पूर्वक अल्पायु निवृत्ति पूवेकश्चाधि देविक मौतिक 
आध्यात्मिक जनित: क्लेश: कायिक वाचिक मानसिक त्रिविधामोध निवृत्ति पूर्वक 
शरीरारोग्यर्था घर्मार्थ काम मोक्ष चतुविध पुरुषार्थ सिध्यर्थ राजद्वा रत्‌: व्यापारतर्य 
लाभार्थ काम मोक्ष चतुविध पुरुषार्थ सिध्यर्थ रजद्वारत: व्यापारतरच लाभार्थ विजयार्य 
जयाथथ क्षेमार्थ गतवस्तु प्राप्तूयर्थ स्थिर लक्ष्मो सचिताथ्थ पुत्र पौधा अविच्छिन्न धन 
समृठ्यर्थ बेदशास्त्रोक्त फला वाप्तये कीतिलाभ शत्र॒ पराजय सदबिष्ट सिद्धयर्थ श्री 
परमेदवर प्रीत्यर्थ सद्विष्ट सिद्धयर्थ यथा संपादित सामग्रयां कलदा स्थापन पंचांगुली 
पूजन महू करिष्ये । 


तदंगत्वेन निविध्नतां परि समाप्त्यथं गणपति पंचौकार वास्तु दिव्यादि चतुः 
धष्टी योगिनी अजरादि पंचाणत्‌ क्षेत्रपाल सप्त चिरंजीव सप्तवसोर्दारा सप्तऋषि 
गोर्यादि घोडझ् मातुका वरुण कलश सुर्यादि नवग्रह तदंगभूत अधिदेवता प्रत्यधि देवता 
स्थापन पूजनांतर मित्ती पंचांगुलो आवाहर्न कलशस्थापनं तस्योपरि पंचांगुली यह 
पूजन तदंगत्वेनादों गणपति पूजन महं करिष्ये । 


पंचांगुली ध्यान : 
पंचांगुली महादेवी श्री सीमन्‍न्धर शासने । 
अ्रधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति: श्री त्रिदशेशितु: । 


पचांगुली मंत्र : 

ओरेम्‌ नमो पंचागुली पंचांगुली परदारी परदारी माता मयंगल वशीकरणी 
लोहमय दंडमणिनी चौसठ काम विहंडनी रणमध्ये राउलमष्ये शत्रु मध्ये दीवानमध्ये 
भूतमध्ये पिशाचमध्ये मोंटंगमध्ये डाकिनीमध्ये शंखिनीमध्ये यक्षिणीमध्ये दोषेणीमध्ये 
शाकनीमध्ये गुणीमध्ये गारुडी मध्ये विनारीमध्ये दोषमध्ये दोषशरणमध्ये दुष्टमध्ये घोर 
कष्ट मुझ ऊपरे बुरो जो कोई करावे जड़े जड़ावे तत बिन्ते बिन्ताबे सस माये श्री 
माता श्री पंचांगूली देवी तणों वज्ञ निर्धार पड़े भो३म ठ ढं ढं स्वाहा । 


कालज्ञान मंत्र : 


झरो ३ेम नमो भगवते ब्रह्मानन्द पद: गोलोकादि भ्रसंख्या ब्रह्माण्ड मुवन नाथाय 
वाष्यांक शंख गोक्षीर कर्पूर धवल यात्राय नीलांभोधि जलद पटलाधि-व्यक्तस्वरूपाय 
व्याधिकर्म निर्मुलोच्छेदन कराय, जाति जरायुभरण विनाश्ाय, संसारकान्ता रोन्भूल- 
ताय, भ्रचिन्त्य बल पराक्रमाय, अतिप्रतिमाह चक्राय भैलोक्याभीएंबराय, धाब्द के 
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श्रैसोक्याधिनरिवल मुजन कारकाय सर्वसत्य हिताय, निज भक्ताय अभीष्ट फल पदाय, 
भवत्याधीनाय सुरासुरेन्द्रादि मुकुटकोटि धृष्टबाद पीठाय भनन्‍्त युग नाथाय, देवाधि- 
देवाय, धर्मेचक्राधीए्वराय, सर्व विद्या परमेश्वराय, कुविद्याविध्न प्रदाय, तत्पादपंकजा 
श्रयानि चवनी देवी सासन देवते त्रिभुवन संक्षोमनी, शैलोक्य शिवापहारकरिणीं श्री 
झद्भुत झातबेदा श्री महालक्ष्मी देवी (ग्रमुकस्य) स्थावर जंगम कृत्रिम विषमुख 
संहारिणी सर्वाभिच्चार कर्मापहारिणीं परविद्योछेदनी परमंत्र प्रनाशिनी भ्रष्टमहानाग 
कुलीचल्याटनीं कालदष्ट्रं मृत कोत्यापिनीं (अमुकस्य) सर्वरोग प्रमोचनीं, ब्रह्मा विष्णु 
रुद्व नर चन्द्रादित्यादिग्रह नक्षत्रोत्पात मरण भय पीड़ा मदिन शत्रैलोक्य विश्वलोक 
वझ्ंकरि, मुविलोक हितक॑ महामरबि एस्त्रोपधारिणोीं रौद्र, रौद्ररूप धारी प्रसिद्ध सिद्ध 
विद्याधर यक्ष राक्षस गरुड़ गनन्‍्धर्व किन्नर कि पुरुषों दैत्योरंन्द्र पूजिते ज्वालापात 
कराल दिगंतराले महावृषभ वाहिनी, खेटक कृपाण त्रिशुल दाक्ति चक्रपाश शरासन 
शिव विराजमान षोड्शाह् भुजे एहि एहि ल॑ ज्वाला मालिनीं हीं हीं ब्र. ही हीं ह॑ 
हां ह्मः देवान्‌ प्राकर्षय आकर्षय नाग ग्रहान्‌ प्राकर्षय आकर्षय यक्ष ग्रहान्‌ आकर्षय 
झ्राकर्षय: गंधर्व ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय ब्रह्मग्रहान्‌ भ्ाकर्षय आकर्षय राक्षस ग्रहान्‌ 
आाकर्षय भ्राकर्षप भूत ग्रहान आकर्षय भ्राकर्षय दिव्यतर ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय 
चतुराशि जैन्य मार्ग ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय चतुविशति जिन ग्रहान आकर्षय आकर्षय 
सर्वे जटिल ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय अखिल मुंडित ग्रहान्‌ आंकर्षेय जंगम ग्रहान्‌ 
आकर्षय आकषंय सर्व दुर्गशादि विद्यग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय सर्व नग निम्नह बासी 
ग्रहान्‌ भाकषंय आकर्षय सर्य जलाशय वासी ग्रहान्‌ प्राकर्षय श्राकर्षय सर्वस्थल वासी 
ग्रहान्‌ आकर्ष य आकर्षय सर्वातस्थि ग्रहान आकर्षय आकर्षय सर्व एमझ्यान वासी ग्रहान्‌ 
झाकर्षय प्राकर्षय सर्व पवनी वासी ग्रहान्‌ आकर्ष य आकर्षय सर्व धर्म क्लापादि गौ 
शाप ग्रहान्‌ आकर्षय भाकषेय सर्व गिरिगृहा दुरगेवासी ग्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय श्रापित्‌ 
प्रहान्‌ आकर्षय आकर्षय सर्व दुष्ट ग्रहान्‌ श्राकर्षय प्राकर्षय थक्र पिंड ग्रहान्‌ आकर्षय 
झाकर्षय कट कट कंपय कंपय छी्ष चालय शीर्ष चालय गाज चालय गात्र चालय बाहुं 
बाहुं चालय पादं चालय कर पल्‍लवान चालय वाहुं चालय पाद॑ चालय पाद॑ चालय 
कर पहलवान चालय कर पहलवान चालय सर्वांगचालय सर्वांगवालय लोलय धुन धुन 
कंपय कंपय शीघ्र भव तारय तारय प्रहि ग्रहि प्राह्म ग्राह्म स्‍्रक्षय अक्षय प्रावेशेय 
प्रावेशेय ज्वल्‌ू_ ज्वालाभमालिनीं हां वक्रीं ब्लूंद्वांद्रांज्बल ज्वयलर रररररर 
प्रज्वल प्रज्वल धग धग धूमाक्ष करणीं ज्वल विशेषय विशेषय देवग्रहान्‌ दह दहू नाग 
ग्रहान्‌ दह दह यक्ष ग्रहान्‌ दह दह गंधर्व ग्रहान्‌ दह दह ब्रह्म ग्रहान्‌ दह दह राक्षस 
ग्रहान्‌ दह दह्‌ भूत प्रहान दह दह दिव्यन्तर ग्रहान्‌ दह दह चतुराशि जैन्य मार्ग ग्रहान्‌ 
दहू दह चतुविश जिन ग्रहान्‌ दह दह सर्व जटिल ग्रहान्‌ दह दह अखिल मुंडित ग्रह्मन्‌ 
दह दह अंगम ग्रह्मन्‌ वह दह सर्व दुर्गेशादि विद्या प्रहान्‌ दह दह सर्व नगनिग्रह बासी 
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ग़हान्‌ वह दह सर्वस्थलवासी प्रहान्‌ दह दह सर्वान्तरिक्ष बासी ग्रहान्‌ दह दह स्मशात 
वासी भप्रहान्‌ दह दह सर्व मिरिगृहा दु्गंवासी ग्रहान्‌ दह्‌ दह श्रापित ग्रहान्‌ दह वह 
सर्वेताव पंचि प्रहान दह दह सर्वेभूवासी प्रेत ग्रहान दह दह (अमुक गृहे) जसद्भति 
ग्रहान्‌ दह दहू वक्तपिण्ड प्रहान्‌ दह दह सर्वदुष्ट ग्रहान दहु दहु झतकोटि योजने दोष- 
दायी प्रहान्‌ दह दह सहल कोटि योजनान्‌ दोषदायि अहान्‌ दह दह छतकोटि दोष 
वोष दह दहू सहक्नकोटि दोष देह दह आस पुद्राथ पृथ्वी मष्ये देवभूत पिशाचादि (अमु- 
क्यों) परिक्ृत दोषान तस्य दोषान दह दह छत्रुकृतभिचार दोषान्‌ दह दह थे थे 
स्फोटय स्फोटय मारय मारय धणगि थगि धागत मुख ज्वालामालिनी हां हीं हू हूं 
द्वों हू: सर्वे ग्रहार्णा हुदये दह दह पच पच छिंदि छिंदि भिविर्भिदि दह दह हा हा स्फुट 
स्फूट घे थे । 

कम्लु क्षां क्षी क्षु क्षें क्षों क्ष: स्तंमपः स्तंमप: । म्म्लूं भ्रां भ्री भर, अं भ्रों भ्र' 
अः बाडय बाडय । भ्म्लूं श्रां श्री श्र श्र औं ज्रः नेत्र स्फोटय स्फोटय दर्शय दशेय । 
यूमूलूं यां यीं यू ये यों यः प्रेषय प्रेषय । ध्म्लुं धरा भी प्र धर ध्रौं श्र: जठेर भेदय । 
समलुंग्रां ग्रीं म्रुं ग्रेंग्ौ ग्र: मुख बंधय: बपयः: । रुख, खां खीं लू, स॑, खौंख: ग्रीवां 
मंजय मंजय: | छप्लू छां छीं छू छ छो छ: अंत्रान भेदय भेदय: । ढुष्लु ढ़ां ढ़ीं ढ्‌' 
ढौं ढू: महाविद्युत्पाषापाणा स्त्रेहन स्त्रेहन । मप्र ब्रा प्रीं त्र अर ब्ौं वर: समुद्र भंजय 
मंजय । दम्प्रं द्वां द्री दर द्री द्रः सर्व डाकिनी सुन्दरी मर्दय मर्दय सर्व योगिनीं स्वज्जंय 
स्वज्ज॑य । सब उश्रु ग्रासय ग्रासय खा ख ख ख ख ख ख खादय खादय सर्व दैत्यान्‌ 
विध्वंसय विध्यंसय सर्व मृत्यु नाशय नाशय सर्वापद्रवान्‌ स्तंभय स्तंमय जः जः जः जः 
ज: जः जः ज्वरान्‌ दह दह पच पच घुमु घुमु घुरु घुरु घुरु घुरु खरु खरु खंग रावण 
सुविधायां घातय अखिल रुजान्‌ दोषोदयान्‌ कृत कायंणाभिचारोत्यान (अभुकस्य) देहे 
स्थितान्‌ अघुना रुज कारकान्‌ चन्द्रहास शस्त्रेण छेदय छेदय भेदय भेदय उरू उरु छू 
छर स्फुट स्फुट घे भरां त्रां क्षीं क्ष क्षे क्षीं क्ष: ज्वाला मालिनी (अमुकस्य) सौख्यं कुर 
कु निरुज कुरु कुरु अभिलाषित कामना देहि देहि ज्वाला मालिनीं विज्ञापयते स्वाहा | 


हस्त-परिचय 


संसार में जितने भी पुरुष हैं उनके हाथों में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती 
है | परन्तु अनुभव में ऐसा आया है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में एक 
रूपता या समानता पाई जाती है । नीचे की पंक्तियों में मैं समाज के विभिन्‍न बर्मो से 
सम्बन्धित हाथ की विज्वेषताओं का संक्षिप्त परिचय स्पष्ट कर रहा हूं । 
१. व्यवसायी : 

जो व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय करता है उसके हाथ 
का प्रंगृठा सीधा तथा पीछे की तरफ किचित्‌ भूका हुआ होता है 
इसके साथ ही हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा सीधी और 
स्पष्ट होती है एवं बुध पर्वत सामान्यत: उभरा हुआ होता है। 
यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एक सफल व्यवसायी 
के बुध पव॑त पर किसी प्रकार का कोई जाल नहीं होता । बुध “ 
की उंगली अर्थात्‌ कनिष्ठिका कुछ लम्बाई लिये हुए होती है । 


बुध पव॑त की ओर यदि मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा 
आ रही हो तो यह तुरन्त समक लेना चाहिए कि यह व्यक्ति 
अपने क्षेत्र में पूर्ण सफल सम्पन्न व्यक्ति है । इसके साथ ही 


जिसके हाथ की उंगलियां हथेली की भ्रपेक्षा लम्बाई लिये हुए 


व्यवंसाथी 


हों तो उसके जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 
२. लखपती : 


जिसके हाथ में सू्ये रेखा अपने आप में प्रबल हो, 
साथ ही जिसका शुक्र पर्वत विकसित हो और उस पर किसी 
प्रकार का कोई जाल या टूटी हुई रेखा न हो तो समझ लेना 
चाहिए कि यह व्यक्ति आथिक दृष्टि से अनुकूल है परन्तु जब 
भाग्य रेखा सीधी स्पष्ट ओर लालिमा लिये हुऐ हो तथा उसकी 
कोई एक शाखा सूर्य पर्वत की भोर जा रही हो तथा मस्तिष्क 
रैवा पूर्णतः विकसित हो तो नि३च्चय ही वह्‌ व्यक्ति लखपति 
होता है तथा ध्राथिक दृष्टि से पूर्ण अनुकूलता प्राप्त कर पूर्ण 
सुख उपभोग करता है। 


( १६४ ) 


३. एकाउन्टेस्ट : 

एकाउन्टेन्ट या मुनीम के हाथ में यह विशेषता 
होती है कि उसका बुध पर्वत अपने आप में विकसित तथा 
ऊंचा उठा हुआ होता है । साथ ही उसका सूर्य पर्वेत भी उभरा 
हुआ होता है एवं उस पर सूर्य रेखा पूरी तरह से देखी जा सकती 
है । साथ ही साथ भाग्य रेखा का भी अध्ययन किया जाना 
चाहिए। यदि भाग्य रेखा बिना कहीं से कटे मध्यमा के मूल 
में स्थित शनि पर्वत पर सफलता के साथ जा रही हो तो ऐसा 
व्यक्ति एक सफल एकाउन्टेन्ट होता है | 

यदि ऊपर लिखे तथ्य हों और मध्यमा उंगली एवं 
कनिप्ठिका उंगली सामान्यतः कुछ लम्बाई लिये हुए हो साथ 
ही अंगूठे मजबूत हों तो वह व्यक्तित बैक में महत्वपूर्ण पद पर (क्राउस्टेन्ट 
होता है । ऐस। व्यक्ति इनकमटेक्स अधिकारी भी हो सकता है । 


यदि इन लक्षणों के अलावा चन्द्र रेखा पूर्णतः विकसित हो तथा भाग्य रंखा 
भी सहायक हो तो वह व्यक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होता है । 


४. न्यायाधीद्ष : 


जिस व्यक्ति के हाथ में त्जनी उंगली अनामिका 
से कुछ लम्बाई लिये हुए हो तथा कनिष्ठिका उंगली अनामिका 
के तीसरे पौर से ऊपर उठी हुई हो, साथ ही साथ सभी 
उगलियां सुन्दर हों, गुरु पवेत पृर्णत: विकसित हो तथा उस पर 
क्रॉस का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति विख्यात्‌ वकील होता है। 
॥॥ | ऊपर लिखे गुण होने के साथ-साथ यदि गब्यक्ति की 
हथेली में भाग्य रंखा निर्दोष पतली तथा स्पष्ट हो, साथ सूर्य 
पूर्ण प्रभाव युक्त हो और अंगूठा लम्बा तथा पीछे की तरफ 
ऋुका हुआ हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही सफल न्यायाधीश 

2८ होगा । 
च्ड्ल्ल्च्ल ऊपर लिखे गुण होने के साथ-साथ यदि भाग्य रंखा 
स्वायाधीश से कोई शाखा गुरु पब॑त पर पहुंचती हो तो वह व्यक्ति निश्चय 


ही मुख्य न्यायाघौश होता है । 


( ११५ ) 
४५. शिल्पकार : 


यदि हाथ की उंगलियां लम्बी हों तथा ऊपर के सिरे 
जोकोर हों साथ ही सूर्य रेखा पूर्णतः: विकसित स्पष्ट तथा 
गहूरी हो एवं शनि क्षेत्र पर किसी प्रकार की बाघक रेखाएं 
न हों प्लौर उसका श्रंगूठा पतला तथा कुछ लम्बाई लिये हुए 
हो तो निश्चय ही ऐसा! व्यक्ति एक सफल मूतिकार अथवा 
शिल्पकार होता है ! 


६. सेनिक : 


संनिक 
लम्बाई लिये हुए तथा सामान्यतः: पीछे की तरफ भुका हुआ हो तो वह व्यक्ति 
निश्चय ही जनरल या ब्रिगेडियर होता है । 


जिस व्यक्ति का शरीर अपने आप में स्वस्थ, पुष्ट, 
प्रबल तथा पूरी लम्बाई लिये हुए हो और उसके हाथ सामा- 
न्‍्यतः लम्बे हों तो ऐसे व्यक्ति में सैनिक के चिह्न देखने को 
मिलते हैं । 

इसके साथ ही साथ उसकी हथेली में यदि मंगल क्षेत्र 
विस्तार लिये हुए हो तथा मंगल पर किसी उज्जक्ल तार का 
चिह्न हो साथ ही उसकी भाग्य रंखा विकसित तथा स्पष्ट हो 
तो वह व्यक्ति निश्वय ही एक सफल स्थल सैनिक्र बनता है। 

यदि ऊपर लिखे हुए गुणों के साथ-साथ दोनों मंगल 
हथेली में बहुत भ्रधिक विकसित हों एवं सूर्य प्रेत पर सूर्य 
रंखा स्पष्ट और निर्दोष रूप से शभ्रंकित हो तथा अंगूठा मजबूत 


ऊपर लिखे गुणों के भलावा यदि सूर्य रखा पर सुन्दर त्रिकोण का चिह्न हो 
तथा सभी उंगलियां अपने श्राप में पूर्ण लम्बाई लिये हुए हों तो ऐसा व्यक्ति निवचय 
ही स्थल सेनाध्यक्ष होता है । 


७. झाई० ए० एस० : 


( १५६ ) 


आई० ए० एस० व्यक्ति कलेक्टर, सेक्रेटरी था 
प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं और ऐसे व्यक्ति शासन 
में बहुत श्रधिक सहायक होते हैं । 

जिनके हाथों में बुध की उंगरली भ्रर्थात्‌ कनिष्ठिका 
लम्बाई लिये हुए हो भौर उसका अन्तिम सिरा श्रनामिका के 
तीसर पौर से भ्रागे अर्थात्‌ आधे से अधिक हिस्से तक पहुंच 
चुकी हो इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा अत्यन्त उच्च कोटि की 


पाई. ए. एस. ही होकर रह जाता है । 


हो तो वह व्यक्ति श्राई० ए० एस० अधिकारी हीता है। 
यदि सूर्य रेखा में कमजोरी होती है, या कटी हुई 
होती है, तो वह व्यक्ति मात्र आई० ए० एस० अ्रधिकारी 


यदि कनिष्ठिक। लम्बी हो, सूर्य रेखा मी अपने आप में पुष्ट हो तथा मस्तिष्क 
रेखा पूर्ण विकसित हो और उसके साथ ही साथ भाग्य रेखा लम्बी निर्दोष तथा पूर्ण 
हो तो वह व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी होता है । 


भाग्य रेखा तथा गुरु प्रेत बहुत अधिक श्रेष्ठ हों तो वह व्यक्ति निदचय ही 
केन्द्रीय सेवा में सेक्रेटटी या अत्यन्त उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है, जिसके कार्यो का 


प्रशासन पर पूर।-पूरा प्रभाव पडता है। 


८. नाविक : 


( जल सेना) :--जो नाव पर या जहाज पर कार्य 
करने वाले होते हैं अथवा नेवी मे उच्चपदस्थ श्रधिकारी होते 
हैं उनको यहां नाबिक के नाम से सम्बोधित कर रहा हूं । एक 
श्रेष्ठ तथा कुशल जलसेना नायक का हाथ पूर्ण लम्बाई लिये 
हुए होता है तथा उस पर चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में 
होता है। जिसकी हथेली में चन्द्र पंत विकसित हो तथा 
चन्द्रमा के पर्वत से रेखा निकलकर सूर्य की तरफ जा रही हो 
एवं भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा अपने झ्राप में पूर्ण विक- 
सित हो तो बह व्यक्ति निस्संदेह जल सेनाध्यक्ष होता है। 


३ 
हो 


यदि चन्द्र पर्वत कम उभरा हुआ हो या चन्द्र रेखा ॥8 
कमजोर हो श्र अन्य सभी गुण हथेली में हों तो वह नेवी में नाबिक 


उच्च पद पर कार्य करने वाला होता है। 


( १९७ ) 


ग्रदि चन्द्र पर्वत भ्त्यन्त दबा हुआ हो तथा भाग्य रखा कमजोर हों तो कह 
केवल ताब चलाने वाला नाविक होता है । 


है. डाक्टर : 


जिस की हथेली में बुध पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा 
कनिष्ठिका पूरी लम्बाई लिये हुए हो जिसका सिरा अवामिका 
के ऊपरी पोर के मध्य तक जाता हो तथा बुध क्षेत्र पर तीन 
बार खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति एक सफल डाक्टर 
होता है । 

यदि ऊपर लिखे गुण हथेली में हों पर इसके साथ ही 
साथ मंगल पर्वत अत्यन्त विकसित हो तथा मंगल रंखा भी 
पुष्ट एवं प्रबल हो तो बह व्यक्ति एक सफल सर्जन होता है । 

यदि मंगल पर्वत दबा हुआ हो इसके अलावा भ्रन्य 
सभी ग्रुण हथेली में हों तथा बृहस्पति पूर्ण विकसित हो पशौर 
उस पर वर्ग का चिह्न हो तो वह व्यक्ति ख्याति प्राप्त वैद्य 


४ 
डापटर होता है । 
१०. इंजीनियर : 
यहां इन्जीनियर से मेरा तात्पर्य वैज्ञानिक एवं 
मंकेनिक से भी है । यदि किसी मनुप्य को सभी उंगलियां / 
॥ ) 
न [( 
इन्जीनियर होता है । शव 
यदि ऊपर लिखे चिह्न हंथेजी में हों तथा मस्तिष्क चल 
रंक्षा भौर शनि रखा पूर्ण विकास लिये हुए हो तो वह एक. ईंजीनिबर 


पूरी लम्बाई लिये हुए हों तथा शनि पर्वत विकसित हो तथा 
उस पर भाग्य रंखा निर्दोष रूप से भ्राकर ठहरी हुई हो एवं 

सफल वायुयान चालक होता है पर उसमें चन्द्र पर्वत तथा चन्द्र रखा शत्यन्त श्रेष्ठ 
होनी आवश्यक है । 


परवंत पर तीन-चार खड़ी रंखाए हों तो वह व्यक्ति एक 
बुध सफल वैज्ञानिक होता है। 

यदि ऊपर लिखे गुण हों पर वृहस्पति पर्वत कमजोर 
हो तो वह एक सफल इन्जीनियर होता है। यदि इन्जीनियर 
के चिह्न हों तथा चन्द्र पर्वत श्रेष्ठ हो तो वह वाटर वकक्‍तस में 


( १६८ ) 


११. धर्माचायय : 

यदि किसी मनुष्य की हथेली में त्जनी अनामिका से 
लम्बी हो तथा गुरु पर्वत पूर्ण विकास लिये हुए हो और उस 
पर फॉस का चिह्न हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही एक सफल 
पुरोहित या घामिक व्यक्ति होता है । 

यदि ऊपर लिखे चिह्न हों तथा सूर्य पर्वत भौर सूर्य 
रंखा बहुत भ्रधिक विकसित हो तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध उपदेशक 
था धर्माचार्य होता: है । 

यंदि ऊपर लिखे चिन्ह हों तथा जीवन रंखा कटी हुई 
हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही सनन्‍्यासी होता है भौर 
सन्‍्यासी होने के बाद ही उसको यश तथा सम्मान मिलता है । 


१२. कलाकार : 


जब किसी व्यक्ति की हथेलियां पूरी लम्बाई लिगे 
हुए तथा गांठ रहित हों एवं उसकी उंगलियां ढलवीं हों और 
उंगली के ऊपर के सिरे नौकीले हों तो वह व्यक्ति सफल 
कलाकार होता है। 


यदि ऊपर लिखे गुण हों साथ ही चन्द्र पर्वत पूर्ण 
विकसित हो तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। 
यदि बुध पर्वत विकसित हो तथा बुध रेखा भी पूर्ण लम्बी 
तथा निर्दोष रूप से बढ़ी हुई हो तो वह व्यक्ति सफल संगीतञ्ञ 
होता है। यदि ऊपर लिखे गुण हों तथा शुक्र पर्वत पूरी तरह 
से विकास पर हो तथा उसका क्षेत्र अत्यन्त फैला हुआ्ना हो तो 
कलाकार वह व्यक्ति सफल नुत्यकार होता है तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 


इसके साथ-साथ भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा जितनी ही ज्यादा स्पष्ट, गहरी 


तथा लालिमा लिये हुए होगी वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सफल लोकप्रिय तथा 
विख्यात होगा । 
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१३- साहित्यकार : 


जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत तथा चन्द्र पर्वेत 
पूर्ण उभार लिये हुए हो तथा सूर्य की उंगली त्जनी से लम्बी 
हो और उंगलियों में गाठे नहीं हों तो वह व्यक्ति एक सफल 
साहित्यकार होता है | 

इसके साथ ही साथ सूर्य रेखा यदि लम्बी हो, निर्दोष 
हो तथा सूर्य पर्जत अपने स्थान पर हो तो वह लेखन के 
माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 

यदि ऊपर लिखे गुण हों और चन्द्र रेखा धनुष 
रूप में होकर बुध पर्वत की ओर आ रही हो तो वह 
व्यक्ति एक सफल कवि होता है । 

इसके साथ ही साथ यदि भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क 
रेखा पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही 
अपने क्षेत्र में यश, सम्मान, तथा भ्रसिद्धि प्राप्त करता है । 


१४. अभिनेता अ्रभिनेत्री : 

यदि हाथ की सभी उंगलियां कोमल तथा ढलबीं हों 
तथा सूर्य की उंगली विशेष लम्बी हो तथा ऊपर से नौकदार 
हों तथा मस्तिष्क रेखा एवं भाग्य रेखा पूरी लम्बाई 
) लिये हो तो वह व्यक्ति सफल अभिनेता या अभिनेत्री 
होती है । 

यदि सूर्य रेखा विशेष रूप से सुन्दर, लम्बी, स्पष्ट, 
मुलायम और निर्दोष रूप से लम्बाई लिये हुए हो तो वह 
अ्रद्वितीय कलाकार होता है । 


यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिह्न हो तो वह कला- 
कार या अभिनेत्री विश्वविख्यात होती है । 
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१५. कासो हाथ : 


यदि हथेली में शुक्र क्षेत्र न डोल, जरूरत से ज्यादा उभरा 
हुआ, कोमल तथा फला हुआ हो इसके साथ ही पंगूठे का पौरु 
झ्रधिक लम्बा हो तथा शुक्र प्वत पर नक्षत्र चिक्न भंकित हो तो 
यह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामी होता है। 

बदि इसके साथ ही शनि रेखा पर बिन्दु या क्रॉस हो तो 
वहु इस क्षेत्र में बदनामी उठाता है । 


४ 


स्््म्स् 
कामी हाथ 


१६ ६त्यारा : 


यदि हथेली में हृदय रेखा का अमाव हो तथा शुक्रवलय दोहरा 
हो इसके साथ ही साथ पूरा हाथ सख्त तथा मजबूत हो भौर 
प्रंगूठा ठिगना, मोटा तथा थुलथुला हो तो बह व्यक्ति निर्णय ही 
ह॒त्यारा होता है । 
४) यदि इसके साथ ही साथ हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और 

जीवन रेखा तीनों मंगल पवेत पर मिलती हों तो वह व्यक्ति 
निशचय ही क्रूर और निर्देयी ह॒त्यारा होगा तथा जीवन में एक 
से भ्रधिक हत्याएं करेगा । 


१७. गुप्तचर : 


यदि हथेली में शनि पर्वत अविकसित हो तथा बुष 
पर्वेस दबा हुआ हो पर भाग्यरेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो 
और मंगल परत पर त्रिमुज का चिह्न लिए हुए हो तो वह 
व्यक्ति सफल गुप्तचर होता है । 
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१८- शिक्षक : 


१८. शिक्षक हाथ :---जिसके हाथ में जीवन रेखा, 
भाग्यरेखा तथा सूर्य रेखा विकसित हो तथा गुरु पर्बत विकसित 
हो और उस पर क्रॉस का चिह्न हो तथा अनामिका से दर्जनी 
उंगली लम्बी हो तो वह सफल शिक्षक (लेक्बरार) होता है । 


हस्तरेखा योग 


गजलक्ष्पो योग ६: 

यदि दोनों हाथों में भाग्यरेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सीधी शत्ति पर्वत 
पर जा रही हो तथा सूर्य पर्वत विकसित होने के साथ-साथ 
उस पर सूर्य रेखा भी पतली लम्बी तथा लालिमा लिये हुए 
हो । इसके साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रंखा तथा 
भायु रेखा पुष्ट हो तो उसके हाथ में गजलक्ष्मी योग बनता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति साधारण 
घराने में जन्म लेकर के भी अत्यन्त उच्चस्तरीय सम्मान प्राप्त 
करता है। इसके साथ ही साथ वह अपने कार्यों से पहिचाना 
जाता है। आर्थिक एवं भोतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के 
जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति गजलक्ष्मी 
स्वमाव से नम्र, विवेकवान तथा गुणवान होते हैं । व्यापार तथा दविदेक्षों में कार्य करने 
से वे व्यक्ति विशेष सफल होते हैं । वस्तुत. गजलक्ष्मी योग रखते वाला व्यक्त जीवन 
में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भी उसकी कीति श्रपने क्षेत्र में 
अक्षुण्य रहती है । 


टिप्पणी : इस योग में यह ध्यान रखने की बात है कि यदि ऐसी स्थिति दोनों 
ही हाथों में हो तभी यह योग पूर्ण माना जाता है। यदि एक ही हाथ में हो ती इसका 
आधा फल समभना चाहिए | 


झसलायोग : 


यदि हाथ में चन्द्र पर्वत विकसित हो और उसके साथ ही साथ सूर्य पर्वत तथा 
शुक्र पववेत भी अपने पूर्ण उभार पर हो तथा चन्द्र रंखा बुध पर्वत की ओर जाती हो 
तो ऐसी स्थिति होने पर उसके हाथ में अमला योग बनता है । 
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फल : जिस व्यक्ति के हाथ में अमला योग होता है, वह व्यक्ति 
बुद्धिमान चतुर तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना 
जाता है। धाथिक एवं भौतिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति पूर्ण सफल 
होता है तथा प्रपने जीवन में व्यापारिक कार्यों से कई बार 
|, विदेश यात्राएं करता है| यदि हाथ में शुक्र पर्वत पूर्ण विकास 
पर होता है तथा उस पर बाधक रेखाएं नहीं होतीं तो निदचय 
ही ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है तथा उसके जीवन 
में पत्नी के अलावा भी भ्रन्य स्त्रियों से सम्बन्ध रहते हैं। 
जीवन में उसे बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता । 


प्रमेता योग 
शुभ योग : 
परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में शनि का पर्वत विकसित ] | 

हो तथा उस पर स्पष्ट भाग्य रंखा आकर बनी हो तो उसके । | 
हाथ में शुभ योग होता है। 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में शुभ योग होता है वह ह 
प्रसिद्ध वक्ता, तथा जनता को सम्मोहित करने की क्षमता रखने 
वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग 
होता है कि वह जो कुछ भी चाहता है जनता से प्राप्त कर 
लेता है। उसकी वाणी में मंत्र मुग्ध करने की शक्ति होती है। से 
तथा जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की उसे पूर्णे शुभ योग 
कला आती है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में आकर्षक एवं भव्य होता है । 

टिप्पणी : शुभ योग से सम्पन्न व्यवित का भाग्योदय अपने जन्म स्थान 
से दूर जाने पर ही होता है । 
बुध योग : 

परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत अपने प्राप में 
विकसित हो और चन्द्र पर्वत से घनुषाकार रेखा बुध पर्वत पर 
पहुँचती हो और वह रेखा मांगे में कहीं पर भी टूटी हुई या 
कमजोर न हो झ्रथवा जंजीरदार एवं बहुत अधिक मोटी न 
हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बुध योग बनता है। 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में बुध योग होता है वह 
व्यापार के माध्यम से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 
उसके जीवन में धन का तथा सम्मान का किसी प्रकार का कोई 
अभाव नहीं रहता । शारीरिक दृष्टि से वह पूर्णेत: स्वस्थ एव 


[ ॒। 
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ओकेवेक होता हैं तथा बहू अपने प्रथर्नों से ऋपने व्यापार का विस्तार विदेशों में भी 
करता है। ऐसा व्यक्ति शीध्र निर्णेय करने वाला तथा स्वस्थ मस्तिष्क का धनी होता 
है । शत्रुओं का प्रबल रूप से संह्वार करने वाला बुद्धिमान तथा चतुर होता है । 

टिप्पणी :इस योग में यह बात ध्यान रखने की है कि उसके हाथ में बुध पंत 
विकसित हो, लालिमा लिए हुए तथा अपने स्थान पर स्थित हो । बहु न _तो हथेली 
कै बाहर निकला हुआ हो और न सूर्य की ओर भुका हुआ्ना हो । 


इन्द्र योग : 

परिभाषा : जिसके हाथ में मंगल पर्वत अपने स्वाभाविक 
रूप से विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा तथा भाग्य रेखा पूर्ण 
लम्बाई लिए हुए सीधी और स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति की हथेली 
इन्द्र में योग होता है । 

कल : जिस व्यवित के हाथ में इन्द्र योग होता है वह व्यक्त 
बलिष्ठ, चतुर तथा सफन रणनीतिज्ञ होता है । ऐसा व्यक्ति 
मिलिट्री में या पुलिस में उच्च पद प्राप्त करता है एवं राजा के 
समान अपना जीवन व्यतीत करता हैं। ऐसा व्यक्ति बातचीत 
करने में चतुर एवं सरल स्वभाव का होता है तथा उसका भाग्यो- 
दम २८वें साल के बाद ही विशेष रूप से होता देखा गया है । 

टिप्पणी : यह योग राज योग के समान है ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसके हाथ में 
यह योग होता है, उसकी आयु बहुत अधिक बड़ी नहीं होती परन्तु फिर भी ऐसा 
व्यक्ति छोटी श्रायु में ही पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करके अ्रपना नाम चारों ओर फैला देता 
है । भौतिकता की दृष्टि से देखा जाय तो इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी 
नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण यश, सम्मान, तथा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं । 


मरुत योग : 


यदि हाय में शुक्र पंत पूर्ण विकसित हो और उस पर 
किसी प्रकार की बाधक रेखाएं न हों साथ ही गूरु पवृत स्पष्ट 
हो और उस पर कास का चिह्न हो एवं चन्द्र रेखा बलवान एवं 
सीधी व स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में मरुत योग होताहै । 


फल : जिस व्यवित के हाथ में मरुत्‌ योग्य होता है वह व्यक्ति 
बातचीत की कला में अत्यधिक निपुण तथा योग्य होता है। 
उसका हृदय विशाल और दूसरों की सहायता करने में ध्रानन्‍्द 
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अनुभव करता है । जीवन सें ये व्यक्षित भ्राधिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी थ सफल होते 
हैं। तथा अपने प्रयत्नों से व्यापार को बहुत भ्रधिक फैला देते हैं। ऐसे ध्यक्तिि तुश्न्त 
निर्णय लेने वाले व सही रूप में समय को पहुचनमे वाले होते हैं । निश्चय ही इन 
व्यक्तियों के हाथों में कोई चीज अप्राप्य नहीं रहती । 

टिप्पणी : इस योग का अध्ययन करते समय यह बात ध्यान रख़नी चाहिए कि हाथ 
में शुक्र, गुरु तथा चन्द्र पर्वत भ्रपने आप में पूर्ण विकसित हों तथा शुक्र रेखा एवं चन्द्र 
रेखा में किसी प्रकार की कोई न्‍्यूनता न हो । 


लग्नाधि योग : 
परिभाषा : यदि हयेली में भाग्य रेखा पुर्ण विकसित हो और 
पूरी हथेली में सभी पर्वत अपने आप में विकसित हों और 
बुध रेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो तो उस व्यक्ति के हाथ में 
लग्नाधियोग होता है। 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ में लग्नाधियोग होता है वह पूर्ण 
विद्वान और चतुर वकक्‍ता होता है। उसकी विद्धता का लोहा 
श्रन्य लोग भी मानते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ, सबल, 
और श्राकर्षक होता है | हृदय से यह उच्च विचारों बाला होता 
है | सांसारिक कार्य और प्रपंचों में इसकी रुचि नहीं होती । 


यह अपने कार्य से प्रसिद्धि प्राप्त करता है| लग्भाधियोग 


टिप्पणी : हथेली में यह योग तभी माना जायगा जब सभी पंत पूर्णतः विकसित 
हों और अपने-अपने स्थान पर स्थित हों । यदि पर्वत इधर-उधर विश्वृंखलित हों तो इस 
योग का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता ! 


झअषणि योग : 


परिभाषा : यदि चन्द्र रेखा विकसित हो और बुघ पर्वत तक 
पहुंची हो साथ ही उसकी एक शाखा द्वानि पव॑त को स्पर्श करती 
हो तो उसके हाथ में अधियोग होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विनद्न होता है 
तथा अपने कार्य में चतुर, सावधान तथा समय को पहचान कर 
कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन 
आनन्द के साथ व्यतीत होता है। भौतिक दृष्टि से उसे किसी 
प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । परन्तु कई बार ऐसे व्यक्ति 
शत्रु पर विषबास करके धोसा भी ला जाते हैं। 


( २०६ ) 


दिष्पणों : इसमें चन्द्र रेखा पर विशेष वल है और ध्यान में रखने की बात यह है 
कि चन्द्र रेखा का झ्ुकाव तो बुध पर्वत की ओर ही होता चाहिए, परन्तु उसकी एक 
शाखा ऊपर की ओर उठती हुई प्रन्य पर्वत की और अवश्य ही पहुँचनी चाहिए । 
शकट योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में शनि पव॑त एवं चन्द्र पर्वत दबे हुए हों । शुक्र पर्वत पर 
जरूरत से ज्यादा भ्राड़ी तिरछी रेखाएं हों तथा भाग्य रेखा 
अत्यन्त कमजोर हो तो उसकी हथेली में शकट योग बनता है । 


फल :; शकट योग में जिस व्यवित का जन्म होता है, वह है) 
जीवन भर अभाग्यशाली ही रहता है । उमके जीवन में बरा- 
बर संघर्ष बना रहता है, तथा कई बार जीवन में कर्ज लेकर 
के काम चलाना पड़ता है । समाज में इसका कोई सम्मान नहीं 
हता झौर इसका जीवन एक साधारण स्तर का ही व्यतीत 
होता है । 

शक्‍ट योग 

टिप्पणी : जिसके हाथ मे शक्रट योग होता है उसमें ऊपर लिखा फल ही अधिकतर 
मिलता है, परन्तु यदि उसके हाथ में बुघ पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो और गुरु 
पर क्रॉस का चिह्न हो तो शक्रट योग का इतना बुरा फल उसे देखने को नहीं मिलता । 


बरिद्र योग : . 

परिभाषा : यदि हथेली मे सभी पंत कमजोर हो तथा 
चन्द्र पर्वेत पर बिन्दु हो ग़ाथह! बुध की उंगली पर तारे का 
चिह्नहों तो उसकी हथेली में दरिद्र योग बनता है। 


ं है, त॑ 

फल : दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे करोड़पति | | 

के घर में भी जन्म ले फिर भी वह अपने दुष्कर्मों के कारण 

संचित्त पूंणी समाप्त कर देता है। तथा उसे दरिद्र जीवन 

बिताने को बाध्य होना पडता है। उसका सम्पूर्ण जीवन सभी ै॥-....... 

ष्टियों 4 4००७०. 

वृष्टियों से सामान्य स्तर का होकर रह जाता है। दरिद थोग 
टिप्पणी * हस्तरेंखा के विद्वानों ने ऊपर लिबे योग के प्रतिरिक्त निम्न योगों को 

मी दरिद्र योग माना है। 


$. यदि हथेली मे सूये रेखा तथा माग्य रेखा श्रत्यन्त कमजोर या टूटी हुई हो । 


( २०७ ) 
२. यदि भाग्य रेखा मोटी तथा हथेली में घंसी हुई हो और वहू मध्यमा 
उंगली के प्रथम पौर तक पहुंच गई हो । 
३. यदि शुक्र पर्वत दवा हुआ हो और उस पर जरूरत से ज्यादा बाघक 
रखाएं हों । 
४. यदि हथेली में बहुत भ्रधिक रं खाएं ऊपर से नीचे की भोर जा रही हों । 


५. यदि मध्यमा उंगली के सबसे नीचे के पौर पर तार का चिह्न हो तथा 
भाग्य रंखा कमजोर हो । 


६. यदि सूर्य रखा समुड़कर शुक्र पर्वत की ओर जा रही हो । 


७. यदि हथेली मोटी तथा भारी हो, साथ ही उस पर सभी पर्वत कमजोर 
और दब्रे हुए हों । 


८. चन्द्र पंत कमजोर हो तथा उस पर एक से भ्रधिक कऋ्रास हों । 
६. यदि हाथ की उंगलियां छोटी हों तथा उंगलियों के सिर वर्गाकार हों एवं 
भाग्य रेखा पलट कर हथेली के बाहर जा रही हो । 


इनमें से कोई भी योग होने पर व्यक्ति आथिक दृष्टि से अत्यन्त कमजोर 
रहता है ! 


दुरधरा योग : 
यदि हथेली में शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत एवं छानि पर्वत 

दबे हुए हों तथा सूर्य रेखा टूटी हुई हो तो दुरधरा योग बनता 
है । 

फल : जिसके हाथ में दुरघरा योग होता है उस व्यक्ति का 
प्रारम्मिक जीवन भ्रत्यन्त कष्ट के साथ व्यतीत होता है । परन्तु 
उसका भाग्योदय जीवन के ३६थें साल से प्रारम्भ होता है और 
इस आयु के बाद वह श्राश्ययेजनक रूप से प्रगति करता है । 


ल्स्ध्श 


टिप्पणी : वस्तुतः दुरघरा योग का फल विचित्र है, इस योग के होने से जीवन के 
पहले ३६ वर्ष अत्यन्त दुखदायी, कष्टप्रद तथा पर छानीपूर्ण होते हैं। परन्तु ३६ वर्ष 
से भागे की जायु पूर्णतः: सुखमय एवं समृद्धि पूर्ण होती है । हकीकत में वह आगे चलकर 
बन, मान, यदा, पद, प्रतिष्ठा आदि सभी कुछ प्राप्त करने में सफल होता है। 


( २९८ ) 
केसबुम प्ोष : 


परिभाषा : यदि हयेली में शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत 
प्रविकध्तितहों तथा सूर्म रेखा टूटी हुई हो तो उसकी हथेली भें 
केमद्र म योग बनता है। 


फल : केमद्र मं योग में जन्म लेने काला व्यक्ति हमेशा दुल्ली 
बना रहता है। उसके हाथ में भले ही अन्य अच्छे योग हों परन्तु 
केमद्र म उन सभी भच्छे योगों का नाश कर देता है। ऐसा 
व्यक्ति स्वयं गलतियां करता है, और अदूरदर्शी होने के कारण 
बाद में पछताता रहता है। भाथिक दृष्टि से यह बहुत श्रधिक 
गरीब होता है तथा जीवन में श्राजीविका के साधन बार-बार कैमद्र म 
बदलता है । ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्मर रहता है । 
टिप्पणी : कुछ ब्लिक्वानों का विचार है कि यदि भाग्य रखा पुष्ट हो तो केमद्रम 
मंत्र हो जात। है । इसके अ्रलावा कुछ विद्वानों ने केमद्र म मंग के अन्य तथ्य भी स्पष्ट 
किये हैं । 
निम्न स्थितियां हाथ में होने पर केमद्र म योग का प्रमाव उसके जीवन में नहीं 
रहता । मेरे कहने का तात्पयं यह है कि यदि हथेली मे केमद्र म योग हो परन्तु निम्न 
स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति हो तो केमद्र्‌म का असर उसके जीवन में नहीं 
रहता । 
१. यदि हथेली में सूर्य रेखा पूर्णतः प्रबल, स्पष्ट तथा सीधी हो । 
२. ग्रदि सूर्य रेखा से कोई एक सहायक रेखा बुध पर्वत की ओर पहुंची हो । 
३. शुक्र पर्वत पुप्ट तथा विस्तृत क्षेत्र वाला हो तथा उस पर किसी प्रकार की 
भन्‍्य रेखाएं या जाल न हो । 


४, चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा उससे एक रेखा निकल कर बुध पर्वत 
पर पहुंची हो । 

४. हथेली में चार मणिबन्ध पूर्ण एवं स्पष्ट हों । 

६. हथेली में आग्रु रेखा स्वास्थ्य रेखा तथा प्रस्तिष्क रेखा सीधी और स्पष्ट 
हो तथा इन तीनों का परस्पर पूर्ण सम्बन्ध बना हो । 

ब्रिदोष टिप्पणी : वुस्तुतः हथेली में केमद्रम योग होना अत्यन्त दुखमम होता है । 

सामुद्रिक सुधा में लिखा है कि यदि किसी के हाथ मे पूर्ण राज्य ग्रोग तथ्य प्रबल भाग्य 
योग मी हो परन्तु हथेली में केमद्र म योय होने से उनका नाश हो जाता है तथा उत्त' 
शुभ योगों का भी भूथुभ फल मिलते लग जाता है । ह॒ 


( २१६ ) 


परिभाषा : जिसके हाथ में शुक्त क्षेत्र बिस्तार लिए हुए 
प्रजाव पूर्ण हो तथा हसके स्राथ ही साथ सूर्य रेखा तथा भाग्य 
रेखा का झ्रागे चलकर सम्बन्ध बना हो तो हथेली में अत्तफा 
योग होता है । 


फ्रल्न : जिसके हाथ में भ्रनफा योग होता है उसका व्यक्तित्व 
अपने आप में पूर्ण प्रभाव युक्त एवं चुम्बकीय होता है । वह 
दूसरों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ होता है । 
समाज में वह अपने कार्यों से विशेष सम्मानित होता है। 
भ्रनफा ऐसा व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहने बाला, समझदार, 
सदूगुणी तथा सुशील होता है। वह स्वयं का सम्मान चाहता है तथा दूसरों को भी 
सम्मानित करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्‍नचित्त एवं सुखी 
रहता है । 
टिप्पणी : यह योग छुक्र सूर्य तथा छझनि से सिलकर बनता है। प्रतः अलग अलग 
ग्रहों के प्रभाव से उसके फलादेश में भी अ्रन्तर ञ्रा जाता है। यदि एक से अधिक 
ग्रहों का फल सम्मिलित हो तो बहां मिश्रित फल समझना चाहिए। 
शुक्र :-- -यदि हथेली में अनफा योग बन रहा हो और शुक्र पर्वत तथा छुक्र 
रेखा सबसे अधिक विकसित हो तो वह व्यक्त प्रसिद्ध प्रेमी होता है तथा जीवन में 
अपनी पत्नी के अलावा प्रन्य कई स्त्रियों से सम्पर्क में आता है । बह व्यक्ति दूसरों के 
दिल को सम्मोहित करने की कला पूर्णत: जानता है | 
इरति :--यदि हथेली में श्रनफा योग हो और शनि पर्वत पूर्णतः विकसित हो 
तथा शनि रेखा भी प्रभाव पूर्ण हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है एवं प्रसिद्ध 
कुल में जन्म लेकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। वह अपने शब्दों के माध्यम से 
दूसरों पर प्रभाव डालने में समर्थ होता है। जनता को किस प्रकार से बातचीत के 
साध्यम्र से सम्भोहित किया जा सकता है, यह उसे बखूबी आता है। जीवन भर उसे 
वाहत सुक्ष बना रहता है तथा जीवन में सुन्दर स्त्रियों से उसका सम्पर्क थोड़ें बहुत 
रूप में रहता ही है। ऐसा व्यक्ति गुणबान, पुत्रवान तथा धनवान होता है । 
सूर्य :---यदि हथेली में अनफा योग हो तथा सूर्य पंत एवं सूर्य रेखा अपने 
झाप में पुष्ट एवं प्रबल हो तो वहू व्यक्ति व्यापार में विशेष रुचि रखने वाला होता 
है । साथ ही साथ काव्य संगीत आदि कलाओ में भी वह निषुण होता है। ऐसा व्यक्ति 
नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त करता है। तथा शीक्ष ही उच्च पद प्राप्त करने में 
सफल हो जाता है। उसका गरीर अपने आप में स्वस्थ एवं आकर्षक होता है । तभ्ा 
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उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उससे मिलने वालों पर पड़ता है, जिसकी वजह से 
समाज में वह भ्रत्यन्त लोकप्रिय हो जाता है । 

ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखी, सफल एवं झानन्दमय जीवन व्यतीत करता 
हुआ समाज में सम्मानित होता है । 


सुनफा योग : 
यदि हथेली में सूर्य शनि तथा बुध पर्वत विकसित हो 


तथा ये तीनों ही रेखाएं स्पष्ट एवं बिना कटी हुई हों तो उसके 0 
हाथ में सुनफा योग होता है । 


फल ' जिस व्यक्ति की हथेली में सुनफा योग होता है वह ] है, 
जीवन में परिश्रमी होता है और परिश्रम के बल पर ही घन ] का 
संचय करता है और समाज में सम्माननीय स्थान बनाता है । 
उसके प्रत्येक कार्य में सावधानी और चतुराई होती है । दूरदर्शी 
होने के कारण इसके सभी निर्णय सही होते हैं। ऐसा व्यक्ति. प्विस-> 
जीवन में पूर्णत: सुखमय जीवन व्यतीत करता है । सुनफा 
टिप्पणी . यह योग मुख्यत: सूर्य, शक्ति, तथा बुध पर्वत को वजह से होता है। इसमें 

एक शर्त यह होती है कि बुध रेखा शनि रेखा तथा सूर्य रेखा का हथेली के बीच में 
परस्पर सम्बन्ध होना आवश्यक होता है। नीचे मैं प्रत्येक ग्रह से संबंधित विशेष 
फल स्पष्ट कर रहा हूँ : 

चुध :--यदि हथेली में सुनफा योग हो और बुध पर्वत तथा बुध रेखा दूसरों 
की अपेक्षा ज्यादा विकसित हो, स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति कलाओं में विशेष रुचि रखने 
वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं तथा सामाजिक उत्तरदायित्व 
को पूरी तरह से निभाता है । साथ ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक रुढ़ियों को मानने 
वाला बुद्धिमान सुन्दर एवं परोपकारी होता है। 

शनि :--यदि हथेली में सुतफा योग हो परन्तु शनि पर्वत एवं शनि रेखा 
विश्वेष पुष्ट एवं मीधी हों तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है तथा राजनीति में विशेष 
सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कोई चिता नहीं रहती । 
मन में प्रत्येक बात छिपाकर रखने में सफल रहता है और जब तक कार्य सिद्धि नहीं 
हो जाती तब तक वह उस बात को उजाभर नहीं करता । उसका व्यवहार सरल, 
सीधा तथा भेदपूर्ण होता है 

सूर्य: --यदि हाथ में सुनफा योग हो परन्तु सूर्य पर्वत विशेष रूप से विकसित 
हो तथा सूर्य रेखा बलवान हो तो वहू व्यक्ति उच्च स्तर का सम्मानित अधिकारी 
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होता है। प्रशासन के क्षेत्र में बहू पूर्णत: सफल होता है। तथा उत्त रदायिक्त्बपूर्ण कार्यों 
को सही भ्रकार से निपटाने में कुशल माना जाता है। ऐसे व्यक्तित साधारण पद से 
प्रारंभ होकर अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचने में सफल होते हैं । 


प्रशुभ योग : 


परिभाष! : यदि हथेली में सूर्य रेखा टूटी हुई हो तथा सूर्य 

पर्बेत का अभाव हो तो उसके हाथ में ग्रशुभ योग होता है ! 
0 फल : जिसके हाथ में अद्ुम योग होता है वह व्यक्ति 
|; 5 है कामी, करोधी तथा सामान्य स्तर का जीबन व्यतीत करने के लिए 
। बाध्य होता है। वह दूसरों को घोखा देकर पंसा हड़पने में 
ज्यादा विश्वास रखता है । ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल होता 


है तथा हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता 


है। 


परिभाषा :--यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो 
और सूये एवं गुरु पर्वत उभरे हुए हो तो उसके हाथ में शुभकर्त री 
योग बनता है । 

फल :--जिसके हाथ में शुभकरतंरी योग होता है। वह 
व्यक्ित तेजस्वी एवं प्रभावपूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ 
होता है । उसके जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं, 
तथा घन संचय करने में वह योग्य होता है। शारीरिक दृष्टि से 


भी ऐसा व्यक्ति आकर्षक सबल, एवं पुष्ट होता हैं । 
पापकतंरी योग : 
परिभाषा :---यदि हथेली उथली हो तथा सूर्य एवं 
हानि पर्वत दबे हुए या कमजोर हों त्तो पापकतेरी योग होगा 
कल :--. इस योग में जन्म लेने वाला5 यवित पापपूर्ण 
* कार्यों में व्यस्त रहता है। दूसरी को घोखा देने या दूसरों को 
हानि पहुंचाने में उसे आनन्द भाता है। ऐसा व्यक्ति कठोर 
हृदय निर्धन तथा दुखमय जीवन व्यतीत करने को बाध्य होता 


है। 
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उभयजरिक बोन : 

परिभाषा :---यदि हथेली में सूर्य पर्वत पर बर्ग का 
चिह्न हो तथा कनिष्ठिका अंगुली का ऊपरी सिरा झ्नामिका के 
ऊपरी पौर से झ्रागे बढ़ा हुआ हो तो उसके हाथ में उश्कत्रश्कि 
योग बनता है । 

फलत:--जिप व्यक्ति के हाथ में उभयचरिक योग होता 
है वह व्यक्ति दूरदर्शी होते के साथ-साथ परिस्थितियों को भली 
प्रकार से समभने बाला होता है ॥ ऐसा व्यक्ति न्‍्यायशील होता 
है । तथा समाज में वह तटस्थता के कारण सम्मानित होता है। 
ऐसा व्यवित अविचलित पुष्ट, स्वस्थ शरीर तथा अ्रपनी जवान 


उभय चरिक का पक्का होता है श्नौर यदि किसी को वचन दे देता है तो 
उसे यथासंभव पूरा करने का प्रयत्न करता है। 


टिप्पणी : -उभयघचरिक योग में सूर्य पर्वत पर पूर्ण वर्ग का चिह्न होना आव- 
इयक होता है। परन्तु यह वर्म का चिह्न जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा छुभ 
एवं अनुकूल प्रमाव वाला माना जाता है । 


पर्वत योग : 

परिभाषा :--यदि हथेली में भाग्य रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर सीधी 
हानि पर्वत तक पहुंचती हो : तथा यह रेखा पतली, गहरी, स्पष्ट 
तथा बिना कटी-फटी हो और अपने उद्गम स्थान प्र मछली 
का गझ्राकार बताती हो तो उसके हाथ में पर्वत योग का निर्माण 
होता है । 

फल :---जिसके हाथ में पर्वत होता है, वह व्यक्ति अभ्रपने 
भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है। जीवन में वह जिस कार्य 
में मी हाथ डालता है उसे भाग्य साथ देता है। और बह उन 
कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे पूर्ण 
सफलता मिलती है. तथा अपने यौवन काल में यह गरीबों, 
अनाथों एवं पीडितों की मदद करता है। मेरे अनुभव में यह्‌ पर्वत 
आया है कि यह इन सभी गुणों से युबत होने पर भी भोगी होता है। तथा अपनी 
पत्नी के श्लावा अन्य कई स्त्रियों से उसके पत्नीवत्‌ मधुर सम्बन्ध रहते हैं ॥ समाज 
में उसकी श्रशंसा होती है, तथा जीवन में उसे किसी प्रकार का कोई अमाव नहीं 
रहता । 
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डिप्पणी :--सामुद्रिक प्रन्थी में इसके वार में पहुँ लिखे हुआ है! कि ऐसा व्यक्ति 
प्रंयेत्न करें तो संरपेंचे, भ्थुनिसिपल कमिशंनर या जिला बीर्ड के संदस्थ का पद सुशौ- 
भित करता है । पंधपि ऐसे व्यक्ति संफल राजनीतिज्ञ नेंहीं होते; परन्तु फिरे भौ ऊँचे 
स्तर के मंत्रियों एवं विधायकी का विश्वांसपात्र होता हैं। 
बासी योग : 


परिभाषा :--यदि हथेली में शा मुद्रा एवं बुध मुद्रा 
विद्यमान हो तो वासी योग होता है । ः 

फल :--जिसके हाथ में वासी योग होता है वह व्यक्ति 
अपने कार्य में चतुर एवं दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति हर समय 
मुस्कराने वाला प्रसन्‍नचित ग्रुणी और चतुर होता है तथा 
उसके प्रत्येक कार्य में चतुराई स्पष्ट दिखाई देती है। परिवार 
की दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कोई 
अभाव नहीं रहता । पहले तो उसके सामने कोई शत्रु आता ही 
नहीं और यदि आता भी है तो स्वतः ही उसका पतन हो 
जाता है| 

यदि हाथ में वासी योग हो, परल्तु भाग्यरेला टूटी हुई हो तो वह्‌ व्यक्ति 
जीवन में कई ऐसी भयंकर भूलें कर लेता है जिससे वह दुखी भोर परेशान रहता है । 
उसके मन में हर समय बदला लेने की भावना बनी रहती है और धोखा देकर धन 
संचय करने की प्रवृत्ति ही उसके जीवन में विशेष रूप से रहती है । 

यदि सूर्य रेखा टूटी हुई, कमजोर हो या सूर्य रेखा का अभाव हो तो वह 
व्यक्ति अत्यन्त साधारण एवं दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होता है । 

टिप्पणी : वासी योग देखते समय सूर्य रेखा तथा शनि रेखा पर भी विशद्येष 
ध्यान रखना चाहिए । इनका अध्ययन करने के बाद ही उसका फलाफल किया जाना 
ज्यादा उचित एवं प्रामाणिक रहता है । 
वेशि योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में बुध मुद्रा तथा शनि मुद्रा 
हो पर इसके साथ ही साथ “गडेल आफ वीनस' अर्थात्‌ शुक्र मुद्रा 
भी हो तो उसके हाथ में वेशि योग होता है। 

फल : जिस व्यक्ति का जन्म वेशि योग में होता है वह 
व्यक्ति सौम्य स्वभाव वाला, चतुर, घीर तथा गम्भीर होता है । 
अपनी बातचीत के माध्यम से वह दूधरों को प्रभावित करने 
की क्षमता रखता है तथा ऐंसे व्यक्ति नेतृत्व करने में दक्ष होते 
हैं। परन्तु इतना होने पर भी उसके जीवन में आर्थिक अभाव 
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बराबर बना रहता है। यथ्पि वह जीवन में लाखों कमाता है परन्तु उसका व्यय 
बढ़ा-चढ़ा होने के कारण लाखों खर्च सी कर डालता है। एक प्रकार से देखा जाय 
तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बेंक बैलेंस नहीं के बराबर होता है। इतना होने पर भी 
समाज में उसका सम्मान होता है तथा कई व्यक्षित उसके भादर्शों का भ्रनुकरण करते हैं । 


भास्कर योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य रेखा का बुध रेखा से सम्बन्ध हो, बुध रेखा 
का चन्द्र रेखा से सम्बन्ध हो तथा गुरु पर्वत एवं शुरु रेखा भपने 
आप में स्पष्ट दीर्घ एवं पुष्ट हो तो भास्कर योग बनता है । 
॥। फल : भास्कर योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति 


| हिंद आधिक दृष्टि से पूर्ण सफल होता है। जीवन में उसे भौतिक 
हु / #, हि दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । बह एक से 
| अधिक कलाएं जानता है जिसकी वजह से उसके आय के स्नोत 


भी एक से अधिक होते हैं। शारीरिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति 
_ पुष्ट तथा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व लिये हुए होता है । शत्रु इससे 
"था भयभीत रहते हैं तथा मित्र बनाने की कला में यह विशेष चतुर 
बा होता है। साहित्य, संगीत, कला आदि में यह व्यक्ति रुचि रखने 
वाला होता है। तथा कलाकारों को घन एवं सहायता देकर समाज में यश, सम्मान 
तथा वाहवाही भी लूटता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक प्रकार से चुम्बकीय आकर्षण 
होता है। जिसकी घजह से उसके जीवन में पुरुष मित्र एवं महिला मित्रों की कोई 
कमी नहीं रहती । 
टिप्पणी :---इस योग में गुरु सूर्य, बुष, तथा चन्द्र पर्वत पूर्ण विकसित होने 
चाहिए, साथ ही साथ सूर्य रेखा तथा बुध रेखा अपने आप में निर्दोष होकर आपस में 
मिलती हो । इसी प्रकार चन्द्र रेखा से बुध रेखा का सम्बन्ध बनता हो परल्तु चन्द्र 
रेखा का सूर्य रेखा से सम्बन्ध होना उचित नहीं होता । 
गन्धवे योग : 
परिभाषा :---यदि दाहिने हाथ तथा बायें हाथ की 
हथेलियों में शुक्र पंत पूर्ण विकसित हो तथा उन पर वबगें का 
चिह्न हो, साथ ही सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा पुष्ट एवं स्पष्ट हो 
तो ग्ंधवे योग होता है। 
फल :-- जिसके हाथ में गंघर्व योग होता है वह व्यक्ति 
प्रसिद्ध गायक, श्रथवा सगीतकार होता है। ऐसे व्यक्ति भ्रपना 
पूरा जीवन कला की साधना में लगा देते हैं ओर इस क्षेत्र में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। कला के माध्यम से ये व्यक्ति 
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विदेशों में मी न/म कमाते हैं। इतके जीवन में घन, तथा यश की किसी श्रकार की 
कोई न्यूनता नहीं रहती तथा जीवन में भोतिक दृष्टि से अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण 
करता है। 


टिप्षणी : इस योग का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि उसके हाथ में सूर्य रेखा तथा सूर्य पंत विकसित हो तथा सही हो । 
इसके झ्रलावा शुक्र पर्वत दोनों ही हाथों में विकसित हो । आधिक दृष्टि से इन 
व्यक्तियों के जीवन में कोई बाधा नहीं रहती । 


बसुमति योग : 
परिभाषा : यदि उंगलियां बिना गांठ वाली तथा कुछ लम्बाई लिये हुए 
होती है, साथ ही गुरु सूये शानि तथा बुध पर्वत अपने-अपने 
स्थानों पर विकसित हों तो वसुमति योग बनता है । 
फल : ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण भोतिक सुख 
प्राप्त करता है तथा उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं 
रहती । ऐसा व्यक्ति भ्रपने ही परिश्रम से घन उपार्जित कर |, 
समाज में यश, तथा सम्मान प्राप्त करता है । 
टिप्पणी : इस योग में यह आवश्यक है कि हथेली मे 
गुरु, सूं, शनि तथा बुध के पर्वत विकसित हों पर इसके साथ 
ही साथ वे अपने स्थान से च्यूत न हों । ऐसा होने पर ही बसु- 
मति योग सन्‍्भव हो सकता है । 


! 


परइचतुस्सागर योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य, बुध, गुरु, तथा शनि 
पर्वत दबे हुए हों या सभी पर्वेत भ्रपने-अपने स्थान से च्युत हों 
तो परद्चतुस्सागर योग बनता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन 
में श्राथिक अभभावों से पीड़ित रहता है। साथ ही उसे अपने 
जीवन में मानसिक संतुष्टि अथवा आराम नहीं मिलता । बह 
जितना भी प्रयत्न करता है उतनी ही ज्यादा कठिनाइयां उसके 
जीवन में भाती रहती हैं। वस्तुत: ऐसा व्यक्ति अपने जीवन 
परएचतृस्सागर को दरिद्गवता के साथ ही व्यतीत करता है । 
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अंतुस्तागर जोग : 

परिभाषा : यदि हथेली के सभी पर्वत विकसित हों 
तथा सभी रेखाएं पुष्ट एवं सीधी, सरल, तथा स्पष्ट हों तो 
ऐसे व्यक्ति के हाथ में चतुस्सागर योग बनता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अपने ही कार्यों से प्रसिद्ध होते हैं और श्रपने प्रयत्नों से समाज 
का श्रथवा देश का नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं । 
ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः: सुख्ती एवं सफल होते हैं । 
इनकी वाणी में ओज होता है तथा अपने भाषणों के माध्यम 
से लोगों को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं ! ये व्यक्ति 
प्रपने प्रयत्नों को अपने अनुकूल बनाकर विदेश यात्राएं करते 
हैं. तथा समुद्र पारीय देशों में भी रूपाति लाभ करते हैं । यदि ऐसे व्यक्ति राजकीय 
सेवा में होते हैं तो उनकी नौकरी ऐसी होती है जिसकी वजह से इनके जीवन में 
अमण विशेष रूप से रहता है तथा उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पारिवारिक 
दृष्टि से ये व्यक्ति पूर्णतः सन्तुष्ट होते हैं । 


टिप्वणी : इस योग में राह और केतु पर्वतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता, इसके अलावा सभी पर्वत अपने आप में पूर्ण विकसित अवस्था में होने चाहिए 
और उन पर किसी प्रकार का बिन्दु व जाल नहीं होता चाहिए। पर इसके साथ ही 
उस व्यक्ति की हथेली लचीली, कोमल तथा गुलाबीपन लिये हुए होनी आवश्यक है ! 


रोग योग : 

परिभाषा : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों के अनुसार 
निम्नलिखित योग यदि हबेली में पाये जाएं तो रोग योग 
होता है । 

१. बुबल शरोर : यदि नाखून पतले हों तथा जीवन 
रेखा फीकी हो साथ ही वह जंजीरदार होकर 
नीचे की ओर भुकी हुई हो । 

२. प्रकाल मृत्यु : यदि हृदय रेखा शनि पर्वत को 
स्पर्श करती हो, साथ ही मस्तिष्क रेखा के बीच 
में क्रॉस का चिह्न हो तथा जीवन रेखा कटी 
हुई हो । 
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- बचपन में दुर्बलता : यदि जीवन रेला बहुत भ्रचिक मोटी हो और गुरु 


पव॑त के नीचे जंजीरदार हो गई हो । 


. बवंचमह शोग : जहां से जीवन रेखा प्रारम्भ हो रही हो वहीं पर द्वीप 


का चिह्न हो तो उस व्यक्तित को वंशगत रोग होता है । 


- कसजोर दारीर : यदि जीवन रेखा सीढ़ीदार तथा दूटी हुई हो । 
. बचपन में दुर्घटना : यदि भाग्य रेखा के प्रारम्भ में कोई बिन्दु का 


चिह्न हो ! 


. झविकसित शरीर : यदि जीवन रेखा के बीच में कई शाखाएं नीचे की 


झोर बढ़ी हों तथा बह टूटी हुई हो । 


. बुढ़ापे सें कमजोरी : यदि स्वास्थ्य रेखा चौड़ी हो और भन्त में वह्‌ 


जाकर गुच्छेदार हो गई हो अथवा टूट गई हो । 


. प्राकस्मिक मुत्यु :-यदि हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर अचानक 


से दिखाई देती हो या मस्तिष्क रेखा मणिबन्ध को स्पर्ण करती हो । 


. हत्या : यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा श्रपने 


प्रारम्भिक स्थान पर परस्पर पूरी तरह से जुड़ी हुई हो और जंजीरदार 
हो गई हो । 


. पज्चु से दुर्घटना : यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे या शनि पर्वत 


के नीचे श्रचानक दूट गई हो । 


, सिर पर चोट : यदि मस्तिष्क रेखा पर लाल रंग के तारे का चिह्न 


हो । 


. यौवनकाल में भयंकर दुघंटना :--यदि मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर 


भुकी हुई हो तथा लहरदार दिखाई देती हो । 


, फांसी : यदि जीवन रेखा बीच में ही एकाएक समाप्त हो गई हो और 


हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा से बने हुए त्रिकोण में 
ऋरास या दो तारक चिह्न हों । 


कारावास : यदि माग्य रेखा के प्रारम्म में कई रेखाएं निकल कर नीचे 
की श्रोर जा रही हों और वह भाग्य रेखा मध्यमा के दूसरे पौर तक 
पहुंच गई हो । 

जल में भत्यु : यदि चन्द्र पर्वत पर बृत्त का चिह्न हो अथवा चन्द्र पर्वत 
पर त्रिकोण हो अथवा बुध पंत पर बिन्दु, त्रिकोण या तारक चिह्न 
हो । 
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. यात्राकाल में मृत्यु : यदि यात्रा रेखाएं टूटी हुई तथा जरूरत से ज्यादा 


चौड़ी हों । 


« केसर : यदि दोनों हाथों में मंगल रेला पर शाखाएं निकली हुई हों 


या जीवन रेखा के प्रारम्भ में तारे का चिक्त हो । 


मिरगी : यदि हृदय रेखा पर क्रास हो या स्वास्थ्य रेखा कई रंगों की 
दिखाई देती हो । 


. पक्षाघात : यदि हृदय रेखा तथा चन्द्र पर्वत पर दो खड़ी लम्बी 


लाइनें हों । 


. मस्तिष्क रोग : यदि मस्तिष्क रेखा लहरदार या सीढ़ीदार हो तथा 


उसका भुकाव स्वास्थ्य रेखा की ओर हो या मस्तिष्क रेखा स्वास्थ्य 
रेखा से जुड़ी हुई हो या जुड़ने के स्थान पर रेखाओं का गुच्छा सा 
बन गया हो । 


. बसा : यदि हाथ लुजलुजा हो तथा जीवन रेखा पर द्वीप का चिह्न हो | 
. झ्रन्धा : यदि जीवन रेखा पर वृत्त हो या हृदय रेखा पर धब्बा हो 


अथवा स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस हो या सूर्य रेखा के प्रारम्भ में बड़ा 
काला घब्बा हो । 

मस्तिष्क रोग : यदि मस्तिष्क रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तथा 
उस पर काला धब्बा हो । 

एनीमिया : यदि हृदय रेखा चौड़ी और कमजोर हो तथा नाखूनों का 
रंग नीला सा हो । 

जुकाम या नजला : यदि चन्द्र पर्वत बहुत श्रधिक विकसित तथा उठा 
हुआ हो । 

हृदय रोग : यदि हृदय रेखाएं दो हों तथा बीच-बीच में झ्रापस में मिल 
जाती हों अथवा हृदय रेखा शनि पर्वत पर पहुंच गई हो । 


गठिया : यदि चन्द्र प्बत जरूरत से ज्यादा विकसित हो और पूरे चन्द्र 
पर्बेत को कोई एक रेखा काटती हो यथा उसे दो भागों में विभाजित 
करती हो । अथवा जीवन रेखा के भ्रन्तिम स्थल पर छोटी-छोटी 
रंखाओं का गुच्छा हो । 

मृर््छा का रोग : यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ हो रही हो 
तथा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की भ्रोर बढ़ रही हो तो उसे जीवन में 
मूर्च्छा के बार-बार दौरे आते हैं । ' 


४२. 
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बहुरापन : वृहस्पति पर्वत कमजोर हो तथा इस पर्यत के नीचे मस्तिव्क 
रेखा पर बिन्दु का चिल्ल हो | 


. क्षय रोग : यदि नाखून लम्बे, पतले तथा भुड़े हुए हों साथ ही मस्तिष्क 


रेखा पर कई छोटे-छोटे द्वीप हों । 


» जलोवर : चन्द्र पवत जरूरत से ज्यादा उमरा हुआ हो और उस पर 


एक से श्रधिक क्रॉस के चिह्न या बिन्दु के चिह्न हों । 


« कऋम्प रोग : यदि मस्तिष्क रेखा पर काला धज्या हो और जीवन रेखा 


के प्रारम्म में तारे का चिह्न हो तो उसके शरीर के अंग थोड़े बहुत 
रूप में कांपते ही रहते हैं । 


. डिफ्थीरिया : यदि जीवन रेखा तथा अस्तिष्क रेखा कटी हुई हो एवं 


शनि पवेत के नीचे चतुमु ज तथा कॉस का चिल्ल हो । 


« भोढापा : यदि हृदय रेखा टूटी हुई हो और हाथ मोटा तथा गुदगुदा 


ही। 


. हिस्दौरिया : यदि हाथ सामान्य स्तर का हो तथा चन्द्र पर्वेत पर एक 


से अधिक तारे के चिह्न हों । 


- घातक रोग : यदि जीवन रेखा टूटी हुई हो तथा उसका एक खण्ड 


शुक्र पव॑त से सम्बन्धित हो । 


- पाचनदाक्ति में कमो : मस्तिष्क रेखा तंग हो तथा स्वास्थ्य रेखा 


लहरदार हो । 


. स्मृति नाश : यदि मस्तिष्क रेखा कई जगह से टूटी हुई हो तो उसकी 


स्मरण दाक्ति बिल्कुल नहीं होती । 


. वायु रोग : यदि जीवन रेखा के भ्रन्त में कई शाखाएं निकल कर नीचे 


की ओर बढ़ रही हों । 


४१. प्लूरिसी : यदि जीवन रेखा से कोई रेल्ला निकल कर हानि पर्वत पर 


पहुंचती हो तथा वहां त्रिकोण का चिह्न हो भ्रथवा दो तारक चिह्न 
हों, तो ऐसे व्यक्ति को प्लूरिसी भर्थात्‌ उसके फेफड़ों में पानी का 
जमाव हो जाता है । 

हत्या : यदि अनामिका के नीचे से पौर पर तारक चिह्न हो तो पिस्तौल 
की गोली खाकर उसकी मृत्यु होती है । गांधी जी के हाथ में यह चिन्ह 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता था । 


झात्स हत्या : यदि दूसरी उंयली का पहला पौर बहुत ज्यादा लम्बा 
हो या भाग्य रैला के अन्त पर तारे का चिन्ह हो । 


( २२० ) 


४डे, बीत रोग : यदि हृदय रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा लहंँर्दार हो तो उसे 
जीवन भर दांतों का रोग बने! रहता है । 


४५. गुप्तांग रोग : यदि मंगल पर्वत पर बहुत अधिक बारीक-बारीक 
लाइनें दिखाई दें तो उस व्यक्ति को गुप्तांगों के रोग रहते हैं । 


नपु सक यीग : 


परिभाषा :--यदि शुक्र पव॑त दबा हुआ हो तथा उस 
पर धब्बे का चिन्ह हो । ४ 


फल : जिनके हाथ में ऐसा योग होता है उसके छुक्राणु या 
तो बहुत भ्रधिक कमजोर होते या मृतावस्था में होते हैं, 
जिसकी वजह से उसको सनन्‍्तान लाभ नहीं रहता । ८-7 


तपुं सक योग : 


खन्द्रसंगल योग : 


परिभाषा : यदि व्यक्ति की हथेली में चन्द्र रेखा उभर कर 
0) मंगल से मिलती हो या भाग्य रेखा तथा चर्द्र रेखा का निर्दोष 
न रूप से मिलन होता है तो उसके हाथ में चन्द्र मंगल योग होता 


| है । 
फल : जिसके हाथ में ऐसा योग दिखाई देता है वह अपने 
जीवन में आथिक दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्त श्रौर सुखी होता 
है। घन कमाने की कला उसको आती है। प्रपने संबंधियों 
तथा भागीदारों के साथ चालाकी भस व्यवहार होता है तथा 


जाल जो जीवन में कई स्त्रियों से सम्पर्क रहता है । 


टिप्पणी : चन्द्र मंगल योग में इस बात का विजेष ध्यान रखा जाना 
चाहिए कि ये दोनों रेखाएं भ्पने आप में पुष्ट तथा सही हीं, तथा इन दोनों रेखाओं 
का झ्रापस में संबंध बना हो पर किसी प्रकार से जंजीर के समान भाकृति न बन गई 


हो। 
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सति योग : 

परिभाषा : यदि किसी महिला के हाथ में गुरु पर्वत पूर्ण 
विकसित हो तथा सभी उंगलियां लम्बी, सुन्दर तथा स्वस्थ हों 
तो वह पतित्रता होती है । 

फल : जिस महिला के हाथ में यह योंग होतो है वह 
पतिब्रत धर्म को निभाने वाली जीवन में पति को सहयोग एवं 
सुख देने वाली तथा पूर्णतः साध्वी महिला होती है । 


कुलटा थोग : रूमि योग 
परिभाषा : विद्वानों ने नीचे लिखें योग कुलटा योग माने 

हैं। जिन महिलाओं के हाथों में यह योग होता है वह पति के 
अलावा अन्य पुरुष से पतिसम संबंध रखने वाली तथा पति को 
धोखा देने वाली होती है। 

१. यदि हथेली में शुक्र पर्वत जरूरत से ज्यादा विक- 
सित हो तथा हृदय रेखा जंजीरदार हो । 

२. यदि हृदय रेखा पर भुकती हुई दो सामानान्तर 
रेखाएं हों । 

३. यदि हृदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो । 

४. यदि शुक्र पर्वेत पर जाली हो तथा हृदय रेखा अत्य- 
घिक कमजोर हो । ऐसे चिन्ह दोनों हाथों में हों । 

५. यदि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा से बने त्रिकोण में 

बिन्दु हों । 
६. यदि हाथ में विशेषकर दोनों हाथों में शुक्र पर्वत तथा सूर्य पर्वत का 
लगभग अभाव सा हो । 

७. पंगूठे पर या अंगूठे के पहले पौर पर तारे का चिन्ह हो । 

८. यदि तर्जनी के पहले पौर पर तारक चिन्ह हो । 

६. यदि शुक्र पव॑ंत पर जरूरत से ज्यादा खड़ी भौर आड़ी रेखाए हों । 

१०. थदि प्ंगूठे की जड़ पर कास हो । 

११. यदि शुक्र पर्वत पर तारे का चिन्ह हो । 

१२. यदि भाग्य रेखा के अन्त में कई क्ाखाएं निकल कर नीचे की ओर जा 

रही हों । 


कुलदा योग 


१३. 
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यदि हृदय रेखा बढ़ कर हथेली के दूसरी तरह पहुंच गई हो । 


१४, यदि हृदय रेखा उंगलियों के पोरों को स्पशे कर रही हो । 
१५४. यदि जीवन रेखा तथा हृदय रेखा का उद्गम स्थान अलग-अलग हो तथा 


१६. 
१७. 


श्८. 
१९. 


हो। 


२८. 


दोनों रेलाएं घोड़ी हों । 

यदि स्वास्थ्य रेखा बुष रेखा के समानानतर चलती हो । 

यदि शुक्र पर्वत सामान्य रूप से विकसित हो । उंगलियां नर्म हों तथा 
उनके ऊपरी सिरे नुकीले हो । 

यदि हृदय रेशा पर सफेद धब्बा हों । 

यदि गुरु पर्वत पर क्रास न हो परल्तु शुक्र पंत पर क्रास का चिन्ह 
हो। 


- यदि मस्तिष्क रेशा नीचे की ओर मुकी हुई हो तथा आगे चलकर 


जीवन रेखा से मिल जाती हो । 


« यदि विवाह रेखा पर द्वीप हो। 
- यदि प्रंगूठा लम्बा हो तथा हृदय रेखा दोहरी हो । 
« यदि हृदय रेल्ला संकीर्ण होकर गुरु पर्वत पर पहुंचती हो । 


यदि हृदय रेखा पर भाग्य रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं आ रही हो । 


* यदि बृहस्पति पर्वत के नीचे हृदय रेखा तथा भाग्य रेखा मिल रही हो । 
* यदि शुक्र पवत से कोई एक रेखा निकल कर बुध पर्वत तक जाती हो । 
* यदि हृदय रेखा तथा भाग्य रेखा एक जगह मिलकर जंजीरदार हो गई 


यदि शुक्र पवेत से रेखाएं निकल कर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेला तथा 


मस्तिष्क रेखा को काटती हो । 


२६. 


जीवन रेल्ा पर शुक्र पर्वत के श्रासपास दो या तीन तारे के च्न्हि हों । 


का ३०. यदि छुक्र पर्वत से दो समानान्तर रेल्लाए' चन्द्र पर्वत की ओर जा रही 
॥ 
हे ३१. यदि चन्द्र पर्वत पर स्वस्तिक का चिन्ह हो अथवा अर्द्धंचन्द्र का चिन्ह 
|| 
3२. यदि भाग्य रेशा मणिवन्ध के पास जाकर समाप्त ही गई 
पर्वत पर तारे का चिन्ह हो । 32500902 
३३. यदि भाग्य रेखा चन्द्र पव॑त से प्रारम्भ होती ही। 
३४. 


यदि प्रंगूठे के दूसरे पर्व पर तारक चिन्ह हो । 


( २२३ ). 


३५. यदि हाथ में चतुमौज का भ्राकार हो तथा उसमें तारे का चिन्ह हो। 
३६, मस्तिष्क रेशा तथा हृदय रेखा मिलकर मेहराव का चिन्ह बनाती हों । 
फल : ऊपर लिखे कोई योग यदि किसी पुरुष या स्त्री की हथेली में पाये जाय॑ तो 
वह निईुचय ही पर पुरुष या स्त्री से संबंधित रहता है पर उसका प्रेम सामान्यतः 
गोपनीय ही रहता है । 
झलण्ड सास्राज्यपति योग : 
परिभाषा : यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा मणिबन्ध पर 
मत्स्याकार बना कर शनि पर्वत से मिलती हो तथा सूर्य रेखा 
लम्बी पतली स्पष्ट हो एवं चन्द्र पर्वत से पतली रेखा निकल 
कर बुध पव॑त को स्पर्श करती हो तथा सूर्य शनि एवं शुक्र के 
प्वृत पूर्ण विकसित हों तो उसके हाथ में भखण्ड सामाज्यपति 
योग होते हैं । 


फल : जिस व्यक्ति का जन्म इस योग में होता है वह 
अपने जीवन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य तथा भोगों के भोग 
करता है और अपने कार्यों से विध्व विख्यात होता है । ऐसा भखण्ड साञ्राज्यपति 
व्यक्ति उच्चस्तरीय समाज सुधारक, देश नेता, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ, साहसी, 
और पराक्रमी होता है । 

टिप्पणी : इस योग के लिए यह आवश्यक है कि सूर्य, शनि तथा शुक्र के पर्वत 
दोनों हाथों में विकसित हों तथा शनि रेखा एवं सूर्य रेखा दोनों हाथों में स्पष्ट तथा 
सुदृढ़ हो । इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति की हथेली लालिमा लिए हुए हो तथा 
हथेली का आकार चौड़ाई की अपेक्षा कुछ लम्बाई लिए हुए होना चाहिए । यह योग 
सामुद्रिक शास्त्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है । 


परिभाषा : हथेली में तीन मणिबन्ध हों । पहले मणिबन्ध 
पर मत्स्याकार होकर वहां से भाग्य रेखा शनि पर्वत के बिन्दु 
तक पहुँचती हो ओर शनि पंत पूर्ण विकसित अवस्था में हो 


तो उसके हाथ में शश योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में शश या शदाक योग होता है वह 
व्यक्ति साघारण कुल में जन्म लेकर भी जीवन में भत्यन्त 
उच्च पद पर पहुंचता है। राजनीति में यह व्यक्त भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करता है तथा राजनीति-विशारद 
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माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में नौकर-चाकर पदु वाहन आदि का पूर्ण सुख 
रहता है| वह गांव का प्रसिद्ध मुखिया नगरपालिकाध्यक्ष या देश का प्रसिद्ध नेता होता 
है । ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अत्यन्त सरल तथा विवेकशील होता है। इसके व्यक्तित्व 
में कई प्रकार के गुणों का अदभुत समन्वय होता है । 

टिप्पणी : इस योग में शनि को बहुत श्रधिक प्रधानता दी गई है। अतः: शनि 
पर्वत तथा शनि रेखा जितनी ही ज्यादा श्रेष्ठ होगी वहू व्यक्त उतना ही ज्यादा 
ऊंचा उठेगा। ऐसा व्यक्ति यद्यपि धीरे-धीरे उन्‍तति करता है परन्तु उसकी जो मी 
उन्नति होती है वह स्थाई होती है । 


मालव्य योग : 


परिभाषा : यदि हथेली भे शुक्र पवंत न तो दबा हुआ हो 
और न भ्रधिक विकसित हो परन्तु सामान्यतः विकसित चमकीला 
तथा स्वस्थ हो साथ ही जीवन रेखा मणिबन्ध की ओर आते 
हुए शुक्र पर्वत को पूर्ण विस्तार दिया हुआ हो तथा अंगुठा लम्बा 
किचित पीछे की ओर भुका हुआ हो, शुक्र पवंत पर किसी 
प्रकार का बिन्दु या जाल या बाधक रेखाओं के चिन्ह न हों तो 
उसके हाथ में मालव्य योग होता है । 


) 


अत्यन्त सुन्दर तथा आकर्षक होता है। उसके व्यक्तित्व में कुछ शालडप 

ऐसी विशेषता होती है कि जिससे बह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल 
हो जाता है। ऐसे जातक सुन्दर और आकर्षक चेहरे वाले लाल बर्ण पतली कमर चन्द्रमा 
के समान ओज एवं कांतिवाला लम्बी ताक, प्रकाशित नेत्र, सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी 
होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान एवं चतुर भी होता है तथा कठिन से कठिन परि- 
स्थितियों मे भी विचलित नहीं होता । धत इसके पास स्वतः ही खिचा चला आता है 
और बहुत कम परिश्रम करने पर आय के स्रोत एक से अधिक बना लेता है। इसे 
जीवन भर वाहन सुख बना रहता है तथा जीवन में सभी प्रकार के मोगों की भोगता 


है। सभ्यता की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के होते है तथा अपने कार्यों से देश 
तथा विदेश में सम्मानित होते हैं । 


टिप्पणी : जिस व्यक्ति की हथेली में मालव्य योग होता है वह मूलतः: कलाकार 
होता है। यदि शुक्र पर्वत तथा शुक्र रेखा दोनों ही पुष्ट एवं स्वस्थ हों तो व्यक्ति काव्य 
संगीत नृत्य आदि के क्षेत्र में प्रप्निद्धि प्राप्त करता है | ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में भी 
घुस जाते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं । हृदय से ये व्यक्ति उदार, 


फल : जिस व्यक्ति की हथेली में मालव्य योग होता है वह | से: 
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तथा पस्तेपकारी होते हैं। इनके जीक्षन में शुक्र से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई 
स्यूनता नहीं रहती । 
हंस योय : 


पश्भाषा : यदि हयेली में तर्जनी उंगली अनामिका से लम्बी 
हो, गुरु पर्वत पूर्णत: विकसित तथा लालिमा लिए हुए हो उस 
पर क्रॉस के चिन्ह के श्रलावा और प्रन्य कोई चिन्ह न हो तो 
उसके जीवन में हंस योग का निर्माण होता है। 
फल ; 

जिस व्यक्ति के हाथ में हंस योग होता है वह व्यक्ति 

लम्बेतथा भ्राकर्षक डीलडौल का स्वस्थ सुन्दर पुरुष होता है। उसका 
व्यक्तित्व हर समय खिला हुआ रहता है | हंसमुख चेहरा उन्नत 
ललाट, तीखी नासिका, विशाल वक्षस्थल तथा सुन्दर व्यवितत्व 
हे वाला ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होने के साथ-साथ मित्रों परिचितों 
एवं संबन्धियों का सहायक होता है। यह सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करता है तथा 
समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। नौकरी के क्षेत्र में यह 
व्यक्ति अत्यन्त उच्च पद की प्राप्त करके ही रहते हैं । 

टिप्वणी : यह्‌ योग गुरु की बजह से बनता है तथा यह पंचमहापुरुष योग में से एक 
योग है ऐसे व्यक्ति सफल न्यायाधीश होते हैं तथा निष्पक्ष निर्णण देने की वजह से 
समाज में उनका सम्मान रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में आकर किसी 
प्रकार का कोई गलत समभौता अपने जीवन में नहीं करते । इसके साथ ही साथ ऐसे 
व्यक्त अत्यन्त भाकर्षक होते हैं तथा उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषता होती है 
जिससे इनके परिचितों की संख्या जरूरत से ज्यादा रहती है । इनका बुढ़ापा अत्यन्त 
सुखदायक होता है । 
रुचक योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में मंगल परत पूर्णतः विकसित 
स्पष्ट तथा लालिमा लिए हुए हो साथ ही मंगल रेखा सीची 
पतली तथा घमुन्ब॒र हो तो उस व्यक्ति के हाथ में रुचक योग 
होता है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि ९, 
से बलवान तथा पुष्ट होता है। यह अपने कार्यों से समाज और 
देहा का नाम रोशन करता है तथा समय पड़ने पर यह देश का 
नेतृत्व करने की मी क्षमता रखता है। इसका जीवन राजा के 
समान ही व्यतीत होता है। अपने देश के प्रति देश की संस्कृति 
ओर कला के प्रति यह हरदम जागरूक रहता है तथा अपने देश 

है 


॥॥| 
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की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में बराबर सहायक बना रहता है । ऐसे व्यक्ति का जीवन 
तथा चरित्र उच्चकोटि का होता हैं और किसी के दबाव में श्राकर कोई कार्य नहीं 
करता | भझ्राथिक दृष्टि से इस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती । ऐसा व्यक्ति 
दीर्घायु प्राप्त करता है तथा सेना, मिलिट्री या पुलिस विभाग में अत्यन्त ऊंचे पद पर 
पहुंचता है तथा भ्रपनी योग्यता सूकबूक तथा नेतृत्व करने की क्षमता के कारण 
सम्मानित होता है । 


टिप्यणी : सामुद्रिक द्वास्त्र में इस योग को भी पंचमहापुरुष योग में से एक माना 
हैं। ऐसे व्यक्ति देश और विदेश्ष में सम्मानित होते हैं तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं । 


भद्न योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में बुध पव॑त पूर्णतः विकसित 
हो तथा बुध रेखा सीधी पतली, गहरी तथा लालिमा युक्‍त हो 
तो उसके हाथ में भद्र योग होता है । 
फल : भद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी 
निर्भीक तथा पराक्रसी होता है। इसके सामने कषत्रु टिकते ही 
नहीं हैं भौर एक हिसाब से यह प्रबल शत्रुहन्ता होता है । 
शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला इस व्यक्ति को प्रच्छी 
तरह से आती है। इसका व्यक्तित्व भ्रपने आप में प्रभाव पूर्ण 
भद् योग : होता है तथा यह निरन्तर ऊंचा उठने की भावना रखता है 
इसके संपर्क में जो भी श्राता है उसकी सहायता करने को यह हर समय तैयार रहता 
है। इस व्यक्ति का मस्तिष्क भ्रत्यल्त पैता और उबर होता है जिसकी यजह से 
यह पेचीदा से पेचीदा कार्य भी सुगमता से कर लेता है। जो कार्य दूसरो को भत्यन्त 
जटिल और असंभव लगते हैं उस कार्य को भी ये आसानी से सम्पन्न कर लेते हैं । 
यद्यपि ये व्यक्ति जीवन में घीरे 2 प्रगति करते हैं परन्तु अन्त में ये सर्वोच्ष पद पर ही 
विश्नाम लेते हैं। व्यापार की दृष्टि से इनके हाथ में प्रवल योग होता है तथा अपने 
प्रयत्नों से यह अपने व्यापार को बिदेशों में भी फैलाने में समर्थ होता है । 


टिप्पणी * यह योग मुख्यतः बुध पर्वत की वजह से बनता है। बुध व्यापार 
एवं बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। अतः यह बात निरिचत है कि ऐसा व्यक्ति 
प्रखर बुद्धि का स्वामी होता है तथा व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता 
है । ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते भौर बाधाओं के बीच 
भी श्रपना पथ छुन लेते हैं। तुरन्त निर्णय करने की क्षमता इनमें विशेष रूप में होती 
है । 
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वस्तुतः सामुद्रिक शारत्र के अनुसार रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य 
योग तथा शश योग ये पांचों योग पंचमहापुरुष योग के नाम से जाने जाते हैं । 
बरह्मचर्य योग : 

परिभाषा : यदि कनिष्ठिका उंगली के पहले पर्व पर 
क्रॉस का चिन्ह हो तो ब्रह्मचयं का योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में ब्रह्मचयं योग होता है बह 
व्यक्ति जीवन भर स्त्रियों से दूर रहता है। विवाह नहीं करता 
तथा साधुवत्‌ जीवन ही व्यतीत करने में सफल होता है । 


| 


सन्तानहीन योग : 


ब्रकचर्त 

परिभाषा : यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा पर तारे का 
चिन्ह हो तो सन्‍्तानहीन योग होता है। इसी प्रकार मध्यमा 
उंगली के तीसरे पर्व पर भी तारक चिन्ह ऐसा ही योग बनाता 
है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन में 
सन्‍्तान सुख प्राप्त नहीं होता । यदि पति तथा पतली दोनों ही 
के हाथों में ऐसा योग हो तो निश्चय ही उसको सन्‍्तान सुख का 
सन्हानहीन भ्रमाव रहता है । 


विवाह योग : 


परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत तथा गुरु पर्वत बिकसित 
हो तो विबाह योग बनता है पर बिद्वानो ने इसके अलावा 
भझनन्‍्य तथ्य इस प्रकार से स्पष्ट किये हैं : 

सुश्ी विवाह : १. यदि हथेली में भाग्य रेखा का 


उद्गम स्थान चन्द्र पबंत हो । | ह / 
२. यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर 


समाप्त हो । 
३. यदि गुरु पर्वत पर क्रास हो । 
सुखहीन विवाह: १. यदि शुक्र पर्वत कम उभरा बिवा: 
हुआ हो । 


( २२८ ) 


२. यदि छुक्र पर्वत पर लाल रंग का तररक चिन्ह हो । 
३. यदि विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो । 
४. यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस हो । 

इनसेल विधाह : १. यदि सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में काटती हो । 
२. यदि शुक्र पर्वेत जरूरत से ज्यादा विकसित हो । 

व्यापारी से विवाह : यदि मणिबन्ध से शुक्र पर्वत को कोई रेखा जाती हो । 
२. यदि मणिबन्ध से कोई रेखा बुध पर्वत तक पहुंचती हो । 
३. यदि सूर्य रेखा का शुक्र रेखा से सम्बन्ध हो । 


बहु व्यक्ति से विवाह : १. यदि कोई रेखा मणिबन्ध से निकल कर 
शुक्र पव॑त तथा शनि पर्वत पर जाती हो । 


२. यदि हाथ कमजोर एवं संकीर्ण हो तथा भाग्य रेखा एवं प्रणय 
रेखा दूषित हो । 
विवाह में बाधा : १. यदि विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती हो । 
२. यदि चन्द्र पंत पर आड़ी-तिरछी रेखाएं हों ! 
३. यदि शुक्र पर्वत पर दो तारक चिन्ह हो । 
तलाक : १. शुक्त रेखा से हृदय रेखा को कोई रेखा जाती हो । 
२. भाग्य रेखा पर द्वीप हो । 


३. विवाह रेखा के अन्त में रेखाओ्रों का गुल्छा हो । 


परिभाषा : १. यदि शुक्र पवत जरूरत से ज्यादा 
दबा हुझा हो । 

२. यदि हथेली में 'गडंल आफ बीनस' हो तथा बुध 
रेखा का हानि रेखा से सम्बन्ध हो । 

३. हथेली के बीच में त्रिकोण हो तथा उस पर बिन्दु 
हो। 

४. शुक्र पर्व त पर पीले रंग का तारक चिन्ह हो । 

५. चन्द्र पवंत प्रत्यनत कमजोर हो तथा उस पर 

क्लीय योग त्रिकोण का चिन्ह हो । 
६. शनि रेखा तथा चन्द्र रेखा का परस्पर हो उंगलियां मध्यम जाकार की हों । 
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कल : क्लीय योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति काग्र, कमशोर तथा तपुंसक 
होता है। वह काम कला में अपनी पत्नी को सन्तुध्ट नहीं कर पता तथा उम्त पर 
पत्नी का व्यक्तित्व हावी रहता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों से दूर रहता है 
तथा कोई भी नया कार्य करते समय मन ही मन हिचकिचाता रहता है । यह व्यक्तित 
लड़ाई भझगड़ों में विध्वास नहीं करता तथा दूसरों की अधीनता में कार्य कर भपने 
जीवन को ग॒जार देता है । 

टिप्पणी : बदि हथेली में उत्तम राज योग अथवा पंचमंहापुरुष योग में से भी 
कोई योग हो परन्तु उसके हाथ में क्लीव योग भी हो तो वह॑ क्‍्लींव योंग उसके सभी 
श्रेष्ठ योगों का नाश कर देता है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त साधारण जीवन व्यतीत करने 
के लिए 22४28 है । 


दत्तक पुत्र योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में शनि रेखा का मंगल रेखा 
से सम्बन्ध हो और ये दोनों ही पंत पूर्णतः: विकसित हों तो 
दत्तक पुत्र योग बनता है। 

फल : दत्तक पुत्र योग रखने वाला व्यक्ति कुछ विशेष 
कारणों से लालचवश या पालन पोषण हेतु अथवा किसी भ्नन्य 
कारण से दूसरे पुरुष की गोद चला जाता है। तथा उसके 
द्वारा उसे अपने पिता से भ्रथवा उसके पिता को उसके द्वारा 


कोई विशेष सुख नहीं मिलता । 
टिप्पणी : गोद लेने की प्रथवा गोद देने की प्रथा 


प्रकार वह उसकी सम्पत्ति का पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाता है । 

- सातृत्यक्त योग : 

परिभाषा : यदि मंगल सूर्य तथा चन्द्र रेखाएं परस्पर 
मिलती हों तथा सूर्य पर्वत भ्रपने आप में कमजोर एवं दबा 
हुआ हो तो मातृत्यक्त योग बनता है ! 

फल : जिस व्यक्ति की हथेली में मातृत्यक्त योग होता 
है उसके जन्म लेने के बाद उसकी माता किसी कारण से उस 
बालक को त्याग देती है तथा उसका जीवन प्रनाथ की तरह 


व्यतीत होता है । 
टिप्पणी : मारतीय समाज में कई बार केआरी के पुत्र 
हो जाने के कारण या विधवा हो जाने के बाद पुत्र हो जाने के 


( २३० ) 
कारण लोक-लज्जा के भय से माता अपने पुत्र को त्याग देती' है । कई बार गरीबी की 
स्थिति में या कोई श्रचानक घटना घटित हो जाने के कारण भी नवजात शिक्षु को 
त्यागना पड़ता है। ऐसा बालक बिना माता के ही बड़ा होता है । 


सातुमरण थोग : 


परिमाधा : यदि हथेली में मंगल रेखा आगे बढ़कर 
चन्द्र पर्वत तथा चन्द्र रेखा को दो भागों में विभाजित करती 


हो तो उसके हाथ में मातृमरण योग होता है। 


फल : इस योग में बालक के जन्म लेने के कुछ समय 
बाद ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। ऐसा समझना 


चाहिए । 


पादजातत्वप्रद योग : मातम 
परिभाषा : यदि हथेली में राहु पर्वत तथा चन्द्र प॑त 
विकसित हों एवं राहू रेखा तथा चन्द्र रेखा का परस्पर सम्बन्ध 
बन गया हो तो पादजातत्व प्रद योग बनता है । 
फल : जिसकी हथेली में यह योग होता है वह माता के 
गर्भ से पैरों द्वारा उत्पन्न होता है। 


प्राद जातत्वप्रट 


प्रनढ़(पत्यत्व साधक योग 

परि भाषा : यदि शुक्र पर्वत एवं चन्द्र पंत विकसित 
हो तथा हथेली के शुक्र पवेत के ऊपर से कोई रेखा निकलकर 
चन्द्र पर्वेत पर स्थापित चन्द्र रेखा से मिलती हो एवं सूर्य रेखा 
कमजोर हो तो अनुढ़ापत्यत्व साधक योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में उपयु क्‍त योग होता है वह कुमारी 
लड़की का पुत्र होता है या उसके कुआरावस्था में श्रर्थात्‌ 
अविवाहितावस्था में पुत्र हो जाता है । 

टिप्पणी : यदि यह योग पुरुष के हाथों में होता है तो हि 
बहू श्रपने पिता की संतान नहीं होता, किसी और की सन्तान श्रनुदापत्यत्व 
होता है, या वह बालक कुमारी के गम से उत्पन्न तथा त्याज्य होता है। इसी प्रकार 
यदि यह योग स्त्री के हाथों में हो तो वह परपुरुष से गर्म धारण करती है अथवा 
अविवाहिता प्रवस्था में गर्म रह जाता है । 


( २३१ ) 


बंचना चोरमेती योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में राहु तथा दानि मंगल 
रेखाओं का परस्पर संबंध हो तथा ये तीनों ही पव॑ंत पुर्णतः 
विकसित हों पर साथ में गुरु भौर सूर्य पर्वत अपने स्थान से 
/) च्युत या दबे हुए हों तो उपयुत योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह अपने सन 
में हीनमावना अनुभव करता रहता है। उसे कोई भी व्यक्ति 
झासानी से ठग लेता है तथा वह जीवन में कई बार धोखेबाज 
के संपर्क में झाकर अपना सब कुछ गंवा देता है । 
बचना चोरभरति टिप्पणो : इस योग को रखने वाला व्यक्ति संशयालू 
प्रकृति का होता है। वह हर सयम डरा-डरा-सा सहांकित और भयभीत रहता है कि 
कोई उसे ठग न ले या उसे धोखा न दे दे। ऐसा व्यक्ति न॒ तो खुल कर कोई काये 
कर पाता है न किसी पर विश्वास करता है और न अपने मन की बात दूसरों 
से कह पाता है । ऐता व्यक्तित जीवन में पूर्ण विकास नहीं कर पाता । 


राज्यलक्ष्मी योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में गुरु, शुक्र, बुध और चन्द्रमा 
के पवेत पूर्ण विकसित हों तथा लालिमा लिए हुए हों तो उस 
व्यक्ति के हाथ में राज्य लक्ष्मी योग होता है । 


फल : जिस जातक के हाथ में राज्य लक्ष्मी योग होता 
है वह जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत अधिक उन्नति करता है 
जीवन की सभी भौतिक इच्छाएं समय-समय पर परी होती हैं 
और वाहन सुख, भवन सुख, तथा स्त्री सुख में किसी प्रकार 
की कोई न्यूनता नहीं रहती । उस्तका व्यक्तित्व अपने आप में 
भव्य और आकथ्ंक होता है । 


टिप्पणो : वस्तुतः चन्द्रमा और बुध ये ग्रह ही व्यक्ति को सुन्दर एवं झाक- 
बैक व्यक्तित्व देने में सहायक होते हैं। अतः जब हथेली में इन दोनों ग्रहों के पर्वत 
पूर्णतः: विकसित होते हैं तो निइचय ही यह व्यक्ति सुन्दर और समर्थ होता ही है ! 
यदि ये दोनों ग्रह कमजोर हों तो उसकी सुन्दरता और व्यक्तित्व में न्यूनता समझती 
चाहिए । 
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भुरुकृतो रिष्ट भंग योग : 

परिभाधा : जीवन में गुरुका सबसे अधिक महत्व है । 
भत: यदि हथेली में गुरु पव॑त पूर्णतः विकसित हो तजेनी उंगली 
लम्बाई लिए हुए मध्यमा की ओर थोड़ी-सी हली हुई हो तथा 
पव॑त पर क्रॉस का चिह्न हो तो उपयुक्त योग होता है । 

फल : यदि हाथ में अन्य पर्वत या रेखाएं कमजोर 
हों भ्रथवा भ्रविकसित हों और उससे जीवन में बाधाएं श्रा 
रही हों परन्तु यदि ऊपर लिखा योग हथेली में होता है तो 
बह सभी प्रनिष्टों का नाश करते में समर्थ होता है । 


राहुकतो रिष्ट भंग योग : गुरक़तोरिष्टभग 


परिभाषा : यदि हथेली में राहु पर्वत विकसित हो 
तथा राहू रेखा की वजह से चन्द्र पर्वत या अन्य पर्वत कमजोर 
४, हो गये हों पर यदि हथेली में राह पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न 


हो तो उपयु कत योग होता है । 
2 फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
प्रबल, प्रतापी सामथ्येवान एवं शत्रुहन्ता होता है । 
राहुकृतो रिपटभिग योग 


धशुभकतोरिष्ट भंग योग : 


परिभाषा : हथेली में भाग्य रेखा सूर्य रेखा तथा चंद्र 
रेखा पूर्णत: बलवान हो तो ऊपर लिखा योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन 
में अनिष्ट अपने आप शांत होते हैं शोर व्यक्सि अपने प्रयत्नों 
से तथा मित्रों के सहयोग से पूर्ण उन्नति करता है । 

टिप्पणी : इस योग का तात्पये यह है कि यदि हथेली 
में शनि, राहू, केतु या मंगल पर्वत अथवा रेखाएं कमजोर हों 
या टूटी हुई हों अथवा भ्रविकसित हों तो उन से सम्बन्धित जो !, 
अनिष्ठ होते हैं वे सभी प्रनिष्ट उपर्युक्त योग होने पर नाश प्रशुभकतों रिव्डभन योग 


हो जाते हैं । 
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झुसक्तोरिष्ट भंग योगः 
प्रिभावा : गुरु शुक्र और बुध पदवेंतों में से कोई भी 

एक पर्बत और उससे सम्बन्धित रेखा बलवान, पुष्ट एवं स्पष्ट 
हो तो यह योग होता है। 

फल : छुभ ग्रहों से उत्पन्न यदि कोई धनिष्ट हो तो 
इस योग के होने पर उसका संबंध हो जाता है । 

टिप्पणी : यदि हथेली में कोई मी शुभग्रह से सम्बन्धित 
पर्वत दबा हुआ हो या झुम प्रह से सम्बन्धित कोई रेखा कम- 
जोर प्रथवा टूटी हुई हो परन्तु ऊपर लिखा योग हो तो उस 
शुभ ग्रह से सम्बन्धित न्यूनता के दोष का परिमाजेन यह योग 
कर लेता है । 


कला योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा से कोई 
सीधी रेखा अनामिका की जड़ तक पहुँची हो या दोनों हाथों 
में सूर्य रेखा जीवन रेखा से प्रारम्भ होती हो तो यह योग होता 
है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहू कला के 
माध्यम से जीविकोपाजंन करता है तथा सफलता प्राप्त करता 


है । कला योग 

डित्पणो : यदि ऊपर लिखे अनुसार हाथ में कला योग हो परन्तु उंगलियों के 
प्रभ्रभाग चपटे हों तो वह कला में भ्रसफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि सूर्य 
पर्वेत पर कई झाड़ी-तिरछी रेखाए हों तो भी वह इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं 
कर पाता । 


व्यापार घोग : 


परिभाषा : यदि झ्रनामिका का ऊपरी सिरा वर्गाकार 
| हो तथा बुध पर्वत विकसित हो तो व्यापार योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जीवन में 
एक सफल व्यापारी बनता है । 


ब्यापार योग 
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रसायन शास्त्र योग : 
परिभाषा : बुध क्षेत्र पर बहुत अधिक खड़ी रेखाएं 
हों तो यह योग होता है । 


कल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह रसायन 
दास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान होकर नाम कमाता है । 


४, 
रसायन शास्त्र योण 


धामिक थोग : 


परिभाषा : यदि मणिबन्ध से कोई रेखा गुरु पव॑त 
तक जाती हो तथा उगलिण्गें के सिरे नोकीले हों तो घारमिक 
। ॥ ब् # योग होता है। 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह धामिक 
क्षेत्र में उन्ब पद को प्राप्त करता है तथा धामिक ग्रन्थ लिखकर 
प्रसिद्धि तथा सम्मान अजित करता है । 


धामिक योग 
झन्तवृ ध्टि योग : 
परिभसावा : यदि मस्तिष्क रेखा पतली तथा लम्बी 
होकर चन्द्र पर्वत पर पहुँचती हो तो यह योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह दूसरों के 
मन को पढ़ने में या बिना पूछे ही दूसरों के मत की भावना 
को जानने में सक्षम होता है। 


५४ न 
अन्तद॒ ध्टि योग 


( ३१३५४ ) 


परिभाषा : यदि मध्यमा उंगली का प्रग्र भाग मुकीलो 
हो तथा सूर्य रेखा विकसित और लम्बी हो तो यह बोग होता 
है । अथवा बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिह्न हो तब भी यही 
योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहू राजनीति 
के क्षेत्र में भ्रत्यधिक उन्‍नति करता है तथा यश प्राप्त करता 
हैँ । 


रा जनीतिश्न योग 


झन्वेषण योग : 
परिभाषा : जिप्तके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर सफेद 
चिन्ह हों तो यह योग होता है । | 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह नई-नई 
बस्तुओं की खोज करने वाला तथा सफल आविष्कारक होता / 
हे । 
टिप्पणी : इसके अलावा सूर्य श्लौर बुध पते विकसित | >> 
हों तब भी यही योग होता है या दोनों अंगूठे पीछे की ओर 
बहुत अधिक मुड़े हुए हों या बुध पर्वत हथेली के बाहर की श्रोर एड... 


अिन्कम--_॥भ>3 
न 


भुका हुआ हो तो तब भी यह योग बनता हैँ । प्रग्वेषण बोग 
कानून योग : 


परिभाषा : यदि शनि रेखा एवं ग्रुर रेखा विकसित 
हो अथवा मणिवन्ध से गुरु पवत तक कोई रेखा पहुंचती हो तो 
0१ यह योग होता है। 
फल : जिसके हाथ में यह होता है वह कानून को 
जानने बाला सफल वकील, अथवा श्रेष्ठ न्‍्यायधीश होता है । 


( २३६ ) 
खिकित्सक योग : 


परिभाषा : यदि दोनों हाथों में बुध पर्वत विकसित 
हों तथा उस पर तीन खड़ी रेखाएं हों तो चिकित्सक योग 


होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह कुझल वंद्य 


अथवा श्रेष्ठ डाक्टर होता है । 


लिकित्सक योप 


सेनिक योग : 


परिभाषा : यदि दोनों हाथों में मंगल पर्वत पर त्रिकोण 
॥ का चिन्ह हो तो उपर्युक्त योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह सेना में 
उच्च पद को प्राप्त करने में सफल होता है । 


४ 
पल आन 
कि ज+- 


सेनिक योग 

साहित्यिक योग : 

परिभाषा : यदि गुरु पर्वत चन्द्र पर्वत तथा सूर्य 
पर्वत विकसित हों एवं चन्द्र रेखा बुध पर्वत तक जाती हो तो 
यह योग होता है 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह एक 
सफल साहित्यकार होता है । 

टिप्पणी : विद्वानो ने इसके अग्लावा निम्न लिखित 
योगों को भी साहित्यिक योग माना है। 

१. बदि तजनी उ गली के ऊपरी सिरेंपर क्रॉस का चिह्न 

ह्टी। 
२. यदि बुध पर्वत पर तारे का चिह्न हो । 
३. यदि मणिबन्ध से सूर्य पबेत तक सीधी रेखा जाती हो। 


( २३७ ) 


४. यदि सुर्य पर्वत के नीचे सफ़ेद धब्बे हों । 
५. यदि ढाई था तीन मणिबन्ध रेलाएं हों । 


भाग्य बोग : 


परिभाषा : यदि हथेली में भाग्य रेखा पुष्ट सूम्र पर्वत 
पर पहुंचती हो तो यह योग होता है । 

फल्ल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह प्रवल 
भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है । 

टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने इसके अलावा 
निम्नलिखित योगों को भी भाग्य योग माना है : 

१, यदि भाग्य रेखा गुरु पर्वत से प्रारम्भ होती हो । 

२. यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत से चलकर बृहस्पति 

पंत से नीचे ससाप्त होती हो पर यहां सफेद ब्रिन्दु 


हों । 


भाग्य रेखा पुष्ट हो तथा सुर्य पर्वत पर तारे का चिह्न हो । 

दोनों हाथों में स्पष्ट और लम्बी भाग्य रेखाएं हों 

मणिबन्ध पर क्रॉस का चिन्ह हो तया वहां से सीधी माग्य रेखा बनी 
हो । 

बुहस्पति पर्वत पर तारे का चिह्न हो । 

यदि भाग्य रेखा चरद्र पर्वेत से प्रारम्म होती हो । 

यदि कोई रेखा अनामिका की जड़ से प्रारम्भ होकर पूर्ण रूप से ऊपर 
तक पहुंची हो । 

- मणिवन्ध की प्रथम रेखा जंजीरदार पर टूटी हुई न हो तथा वहां से भाग्य 
रेखा प्रारम्भ हुई हो । 

१०, सूर्य रेखा के नीचे त्रिकोण का चिन्ह हो । 

११. हृदय तथा मस्तिष्क रेखाएं शुरु पर्वत के नीचे मिलती हों । 

१२. शुक्र पंत से बुध पर्वत तक कोई रेखा जाती हो । 

१३. शुरु पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा हो । 

१४. बुध पर्वत पर कोई सींधी तंथा स्पष्ट रेखा हो । 

१४. दोनों हाथों में गुरु पर्यत विकसित हुं तथा सूर्य रेखाए' यहरी हों । 
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भाग्योदय योग : 
परिभाषा : यदि मणिबन्ध से भाग्य रेखा प्रारम्भ 


होकर मध्यमा के दूसरे पौर तक वह रेखा जाती हो तो वह 
उप्र क्त योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसका भाग्यो- 
दय जीवन के प्रारम्भ में ही हो जाता है और भाग्य के 
बल से ही वह जीवन में सभी दृष्टियों से सफलता प्राप्त करता 
है। 
पूर्ण आयु योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में जोवन रेखा पूर्ण रूप 
से विकेसित होकर अपने उद्गम स्थान से मणिबन्ध तक 
जाती हो श्रौर उस पर किसी प्रकार का क्रॉस बिन्दु, धब्बा या 
रेखा न ही तो वह पूर्ण भायु प्राप्त करता है। 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह 
स्वस्थ रूप से पूर्ण आयु मोगता है । 

टिप्पणी : कुछ विद्वानों ने इसके अलाबा निम्नलिखित 
॥ योगों को भी धूर्ण आयु योग कहा है । 
पूर्ण प्रायु योग १. यदि तीन मणिवन्ध अपने श्राप में पूर्ण हों तथा 


पहला मणिबन्ध जंजीरदार हो । 


२. जीवन रेखा मणिबन्ध से स्पर्श करती हो । 

३. भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा का परस्पर सम्बन्ध बन गया हो 

४, सूर्य रेखा अपने आप में निर्दोष हो तथा मस्तिष्क रेखा के भागे बढ़ी हुई 
हो 

५. हाथों के पर्वेत पूर्ण रूप से विकसित हों तथा अंगुठा लम्बा पतला दृढ़ 
पीछे की तरफ भुका हुआ ओर सुन्दर हो । 

६. स्वास्थ्य रेखा पूरी लम्बाई लिए हुए हो तथा उस पर किसी प्रकार का 
बिन्दु या क्रॉस न हो । 


( २३९ ) 
इझताधिक झह्ायुयोत : 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथों में जीवन रेखा भ्रपने 
उद्गम स्थान से प्रारम्भ होकर छुक्र क्षेत्र को पूरा विस्तार 
देती हुईं मणिवन्ध तक पहुंचती हो तो यह योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति सौ 
वर्ष से भी श्रधिक आयु मोगता तथा उसका जीवन आनत्दमय 


होता है। 


| 


झमितमायु योग : धाताधिक ध्ायुयोग 


परिभाषा : यदि दोनों हाथों में बुध, चन्द्र, गुरु तथा 
सूर्य पर्वत विकसित हों तथा जीवन रेखा निर्दोष लम्बी तथा 
स्पष्ट हो तो उसके हाथ में अमितमायु योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अपने कार्यों से विश्व विख्यात होता है। एक दृष्टि से देखा 
जाय तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई झमाव नहीं 
रहता । उसका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है आधथिक 
| दृष्टि से वह अत्यधिक सम्पन्न होता है तथा सौ से भी अधिक 
अभिनय गेग वर्षों तक स्वस्थ सानन्द व सुखमय भायु व्यतीत करता है । 

टेप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र में इस योग को अत्यन्त श्रेष्ठ माना है तथा यह 
योग पे से व्यक्ति लखपती बन जाता है। जीवन में भौतिक दृष्टि से उसे पूर्ण सुख 
मिलता है । 
महाभाग्य योग : न 

परिभाषा : यदि व्यक्ति का जन्म दिन में हो तथा 
सूर्य रेखा पूर्ण लम्बाई लिए हुए हो, साथ ही सूर्य पर्वत श्रपने 
स्थान पर विकसित एवं पुष्ट हो, इसके अलावा चन्द्र झौर गुर 
पव॑त सुदृढ़ हो दो उसके हाथ में महाभाग्य योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
उत्तम विचारों का घनी तथा समाज का नेतृत्व करने वाला 
होता है। उस व्यक्ति के सम्पर्क में जो भी व्यक्ति आता है 
वह अपने आपको सौभाग्यशाली समझता है । । आधिक दृष्टि | 
से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। कआहाभाग्य बोग 


( २४० ) 


मित्रों का इसके जीवन में पूरा-पूरा सहयोग रहता है। बुढ़ापा यहुत भ्रधिक सुखमय 
व्यतीत होता है भौर ऐसा व्यवित भ्रपने ही प्रयत्नों से जीवन में सफलता प्राप्त करता 
है। 

यदि स्त्री के हाथ में यह योग हो तो उसका विवाह प्रत्यन्त उच्चस्तर के 
व्यक्ति से होता है तथा ऐसी स्त्री आचरण घोल समाज में सम्मान प्राप्त करने वाली 
होती है । 
मोक्ष प्राप्ति योग : 

परिभाषा : यदि गुरु पवेत विकसित हो तथा गुरु रेखा 
अपने पर्वत से प्रारम्भ होकर सूर्य परत तक जाती हो तो मोक्ष 
प्राप्ति योग होता है । 

फल : यह योग जिस व्यक्ति के हाथ में होता है मृत्यु 
के परचात्‌ उस व्यक्ति की सदगति होती है । 

टिप्पणी : हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार मोक्ष प्राप्ति 
उत्तम स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति तभी हो सकता है 
जब वह अपने जीवन सें सदाचारी धघर्मात्मा तथा पुष्य करने 
वाला हो । साथ ही उस पर ईएवर की प्री-पूरी कृपा हो। 
भोक्ष-प्राप्ति योग जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह आवागमन के बन्धनों 


मे छूट जाता है भौर उसका जीवन भ्रमु के चरणों में समपित हो जाता है । 


ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईदवर पर पूरी आस्था रखने वाला न्यायपथ 
पर चलने वाला, ईव्वर मक्‍त, सदाचारी, परोपकारी कुलीन, एवं सत्यनिष्ठ होता है । 
झ्रस्वाभाविक मृत्यु योग : हु 


परिभाषा : जिस व्यक्ति के दोनों हाथों मे जीवन रेखा 
पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु 
होती है । 

कल ; जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु 
स्वाभाविक नहीं होती । 

टिप्पणी : सामुद्रिक छ्ास्त्र के विद्वानों ने ऊपर लिखे 
योग के अलावा निम्न योगों को भी भस्वाभाविक मृत्यु योग 
बताया है । 

१. यदि जीवन रेखा बीच में टूटी हुई हो । 

२. यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ में तारे का चिन्ह हो । प्रस्शभािक मृत्यु वोग 


( २४१ ) 


. यदि जीवन रेखा बाल की तरह पतली शथा श्स्पष्ट हो ।' 


यदि जीवन रेखा का रंध पीलापन लिए हुए हो । 

यदि जीवन रेखा पर धब्बे का चिन्ह हो । 

यदि जीवन रेखा का प्रारम्भ गुच्छे के समान हो । 
यदि जीवन रेखा के प्रारम्भ में दो रेखाएं बंटी हुई हों । 
यदि जीवन रेखा पर त्रिकोण का चिह् हो । 

यदि जीवन रेला छुक्र के क्षेत्र में घंसी हुई हो । 


. यदि हथेली में जीवन रेखा अत्यन्त गहरी भौर चौड़ी हो : 
- यदि जीवन रेखा हथेली में बहुत छोटी हो । 
. यदि जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से प्रारम्भ होकर मणिबन्ध के दूसरे 


पौर तक पहुंच गई हो । 


. यदि चन्द्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो । 


यदि चन्द्र पर्वत पर एक से अधिक धब्बे हों । 


» यदि चन्द्र रेखा पर त्रिकोण हो । 
. यदि चन्द्र रेखा आगे बढ़कर जीवन रेखा को काटती हुई शुक्र पवेत तक 


पहुंचती हो । 


. यदि पझ्ननामिका के तीसरे पौर पर तारे का चिह्न हो । 
: यदि स्वास्थ्य रेखा कई जगह से कटी हुई हो । 

. यदि बुध परत पर क्रॉस का चिन्ह हो । 

, यदि जीवन रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा जंजीरदार हो । 
२१. 


यदि स्वास्थ्य रेखा पर दो त्रिकोण के चिन्ह हों । 


ऊपर लिखे २१ योग मी श्रस्वाभाविक मृत्यु योग ही कहलाते हैं। यहां पर 
भस्वाभाविक भुत्यु से मेरा तात्पयं निम्नलिखित प्रकार से है। 


हर ही छू जूते ूूद हर 2० टुण :७ 


जंगल में भटक कर भूल व्यास से पीड़ित होकर मृत्यु प्राप्त करना । 
पशुओ्नों के पैरों से कुचल जाने के कारण । 

पानी में डूबने से । 

सूलपात से । 

झभ्रापसी कलह से युद्ध होने पर । 

जेल में रहने से । 

किसी छूत की बीमारी से । 


. मकान के नीचे दब जाने से । 

- जंगल में रास्ता भटक जाने के कारण । 
१०. 
११. 


बुक्ष से गिर जाने के कारण । हर 
किसी अम्वन था रस्सी से । 
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१२. स्त्री के द्वारा जहर दिये जाने से । 

१३. रोगमय या खराब अस्न खाने से । 

१४. घाव सड़ जाने के कारण । 

१५, लकड़ी से दब जाते के कारण । 

१६. किसी पारिवारिक कुचक्र में उलक जाने के कारण | 

१७. बन्धन से । 

१८. अन्य किसी भी कारण से जिससे कि स्वाभाविक मुत्यु न हो । 


सर्पे-दंध योग : 


परिभाषा : यदि शुक्रवलय ही तथा उसमें त्रिकोण का 
श्र विन्ह हो तो यह योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु 
साँप डसने से होती है । 


सर्पदेश योग 


बुर्मरण योग : 

परिभाषा : यदि राह क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह हो 
तथा सूर्य पव॑त अविकसित हो तो दुर्मरण योग होता है । 

फल : जिसके हाथ भें यह योग होता है उस व्यक्ति 
की मुत्यु स्वाभाविक रुप से नहीं होती । अपितु उसका दुर्मरण 
होना है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने इस योग के अलाया निम्न योग 
भी दुमंरण योग बताए हैं । 

१. यदि चन्द्र पर्वत पर एक बड़ा त्रिमुज हो और 

उसके भप्रन्दर एक छोटा त्रिभुज और हो । 

२. जीवन रेखा पर सफेद चिन्ह हो । 

३. राहू रेखा आगे बढ़कर जीवन रेखा को काटती हो ॥ 

४. केतु पर्वत पर तारे का चिन्ह हो । 

५. भायु रेखा विल्कुल छोटी हो तथा उसके अन्त में क्रॉस करें चिन्ह हो । 


( २४३ ) 


६. पूरे हाथ में बहुत प्रधिक त्रिमुज बिन्दु और धब्बे हो । 


ऊपर लिखे योग भी दुर्मरण योग कहलाते हैं । इनमें से प्रत्येक की मृत्यु के 
निम्नलिखित कारण होते हैं । 


१. शस्त्र से मृत्यु । 

२. फांसी से मृत्यु 

३. जहूर खाने से मृत्यु । 

४. आग में जल जाने से मृत्यु । 

५. पेट में शस्त्र लग जाने के कारण मृत्यु । 
६. नाभी पर भीषण प्रहार से मृत्यु । 


क्षय रोग योग : 


परिभाषा : यदि चन्द्र पंत पर वृत्त बन गया हो और 
| उस वृत्त को चन्द्र देखा काटती हो तो यह योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी मृत्यु 
क्षय रोग की वजह से होती है | 


अत पे 


क्षय रोग योग 


झंगहीन योग : 


परिभाषा : यदि शनि पबंत पर तथा द्ानि रेखा पर 
दो या इससे अधिक वुत्त के चिन्ह हों तथा शनि रेखा और 
मंगल रेखा का सम्बन्ध बन गया हो तो अंगहीन योग होता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जोवन 
में उसका कोई एक अंग कटता ही है । 


( २४४ ) 


परिभाषा : यदि हाति रेखा चन्द्र रेखा तथा राहू रेखा 


(2 न मिलकर त्रिकोण का चिन्ह बनाते हों तो कूबड़ योग होता है । 

फल : कूबड़ योग में जन्म लेने वाले व्यक्तित की पीठ 

न बाहर निकल जाती है और उसका सीना अन्दर की झोर धंस 
जाता है। 


ह् कूबर ग्रौग 


एकपाद योग : 


परिभाषा : एकपाद योग उस व्यक्ति के हाथ में होता ४ 
है जिसमें स्वास्थ्य रेखा पर जिकोण हो तथा उस त्रिकोण से 
कोई रेखा प्रारम्भ होकर चन्द्र पर्वत तक पहुंचती हो । 

फल ; इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक पैर से 
लंगडा होता है ! 


जड़ योग : 


एकपाद यौग 


परिभाषा : यदि चन्द्र पर्वत पर बहुत अधिक धब्बे, 
बिन्दु और झाड़ी तिरछी रेखाएं हों तो जड़ योग होता है । 

फल : हस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहरा 
होता है । 


( २४५ ) 


मेजनाज योग : ! 

परिनाया : यदि राहू रेखा तथा चन्द्र रेल का सम्बन्ध 
हो तो नेत्र नाश योग होता है ! 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी पझांखें 
कमजोर रहती हैं तथा वह नेत्र पीड़ा से पीड़ित रहता है । 

टिप्पणी : विद्वातों ने इसके अलावा निम्न योगों को भी 
नेत्र लाश योग माना है: 

१. यदि सूर्य पंत पर त्रिकोण का चिन्ह हो । 

२. यदि सूर्य रेखा तथा चन्द्र रेखा आपस में मिलकर 
गुल्छा बनाती हों । 

३. यदि सूर्य रेखा बिल्कुल कमजोर हो । 

४. यदि हथेली में चन्द्र रेखा का अमाव हो । 

५. यदि सूर्य पर्वत भपने स्थान से खिसककर हानि पर्वत से मिल गया हो । # 
६. यदि चन्द्र पवंत हथेली के बाहुर की भोर बढ़ रहा हो । 
७. 
दर 
€. 


नेत्र ताक्ष बोग 


यदि चन्द्र रेखा पर दो त्रिमुज हों । 
यदि सूर्य रेखा प्रनामिका के दूसरे पौर तक पहुंचती हो । 
यदि हथेली के मध्य में लाल धब्बा हो । 
भंध योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में बुध एवं चन्द्र पर्वत का 
अभाव हो तो अंध योग होता है । 
फल : प्रंघ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अंथा 
होता है । 
टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी बंध योग 
माने हैं : 
१. यदि सूर्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो । 
२. यदि सूर्य रेखा मंगल पर्वत तक जाती हो और 
अन्त में त्रिन्दु हो । 
३- यदि चन्द्र रेखा मुड़कर मणिवन्ध तक पहुंचती हो । 
४. यदि मंगल रेला हंथेली के दूसरी तरफ जा रही हो | 
५, यदि राहू रेखा का सम्बन्ध मंगल रेखा से हो गया हो । 
६. यदि केतु पर्वत तथा चन्द्र पर्बत में लाल बिन्दु हो । 


( २४६ ) 
शीतला भोग : 


परिभावा : यदि गुरु पर्वत के तीचे सूर्य, शनि तथा शा | 
मंगल रेखाओं का सम्बन्ध होता हो तो शीतला योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शीतला योग होता है उस्ते अपने 
जीवन में लेचक के रोग से ग्रसित होना पड़ता है । 


सर्पभय योग: झीसला योग 

परिभाषा : यदि हाथ में राहु रेखा जंजीरदार हो त 
सर्पभय योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन में 
सांप काठटता है। धौर यदि रेखा दृढ़ हो तो सर्प के काटने से 
व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है । 

टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योग भी सर्प 
भय योग बताये हैं । 


१. यदि हाथ के सभी मणिबन्ध जंजीरदार हों । 
२. यदि हु और केतु पव॑त के बीच दो त्रिकोणों के 
चिह्न हो । 


३. यदि स्वास्थ्यरेखा कई जगह से कटी हुईं हो और भ्रन्त में काला बिन्दु हो । 
प्रहण योग : 


परिभाषा : यदि राहू और चन्द्रमा की रेखाएं परस्पर 
सुदृढ़ रूप से मिलती हों तो ग्रहण योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहु जीवन भर 
परेशानियों से ग्र॒प्त रहता है और उसके जीवन में निरन्तर 


बाघाएं आती रहती हैं। एक प्रकार से वह अपने जीवन में हीन 
भावना का छिकार हो जाता है। 


( २४७ ) 
सांडाल योग : 


परिभाधथा : यदि हथेली में गुरुऔर राहू को रेखाएं 
परस्पर मिलती हों तो चांडाल योग होता है । 

फल : इस योग में उत्पन्न व्यक्ति भाग्यहीन होता है । 
वह ब्राजीविका के लिये बहुत भ्रधिक संघर्ष करता है। मन्द 
बुद्धि का ऐसा बालक निरन्तर कठोर संघर्षों में ही जीवित 
रहता है । 
शरण योग : 


परिभाषा : यदि मंगल रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो 
तथा उसके बीच में सफेद बिन्दु हो तो ब्रण योग होता है । 

फल : ब्रण योग में उत्पन्न व्यक्ति की मृत्यु धावों के 
सड़ने से होती है । 


ब्रण योग 
गल रोग योग : 
परिभाषा : यदि चन्द्र पर्वत दबा हुआ हो तथा उस पर 
जाली-सी हो, तो गल रोग योग होता है । (8, 
कल : जिस व्यक्ति के द्वाथ में यह योग होता है वह | 
जीवन भर गले के रोग से पीड़ित रहता है । 
लिगंइस्छेदन योग : 


न नककत+3त>> +0न नम 


गलरोग योग 
परिभाषा : यदि बुध रेला तथा राहु रेखा का सम्बन्ध 
हो तथा सम्बन्ध के स्थान पर काला चिह्ल हो तो यह योग 
होता है । 
फ्ल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति 
का लिंग या तो किसी वजनी वस्तु से कुचल जाता है या व्यक्ति 
लमखेदन योग स्व॑ंय अपने लिंग को काट देता है । 


( २४८ ) 


योस : 
दा परिभाषा : यदि दोनों हाथों में चन्द्र प्यंत जरूरत 


से ज्यादा उभरे हुए हों तथा उस पर वृत के चिह्न हों तो कलह 
योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसका पूरा 
जीवन कलह में ही व्यतीत होता है और कलह से ही दुखी 
होकर उसकी मृत्यु होती है । 
उन्माद योग : 


कल योग 
परिभाषा : यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का चिक्त हो 
तथा सुर्य रेखा उस त्रिकोण को काटती हो तो उन्माद योग 
होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
जरूरत से ज्यादा बोलने वाला गप्पें लगाने बाला तथा बकवादी 
होता है । 


४, 
उनन्‍माद 


कुष्ठ रोग योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में मंगल और बुध रेखाएं मिल 
कर मणिबन्ध तक जाती हों तो यह योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह कुष्ट रोग 
से पीड़ित रहता है। 

टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्न योगों को 
भी कुष्ट रोग योग माना है : 

१. यदि चन्द्रमा तथा हषंल का सम्बन्ध हो । 

२. यदि हथेली के मध्य में दो त्रिकोण हों तथा आपस 

में एक दूसरे को काटते हों । 

कुष्ट रोग एक भयानक रोग है इसके होने पर पूरे 

शरीर में सफेद-सफेद दाग पड़ जाते हैं। उसका शरीर बदरंग्र हो जाता है तथा भाव 


सड़ने से पीप पड़ जाती है । 


( २४६ ) 


जलोदर रोग योग : 


जलोंदर रोग योग 


मुनि योग 


परिभाषा : यदि हथेली में तर्जनी उंगली भ्रनामिका से 
लम्बी हो, गुरु पर्वत अपने स्थान पर फूला हुआ हो तथा उस 
पर स्वस्तिक का चिह्न हो तो मुनि योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह सांसारिक 


परिभाषा : यदि चन्द्र पवंत बहुत अधिक विकसित हो 
तथा चन्द्र, रेखा सीढ़ीदार होकर प्रथम मणिबन्ध को स्पर्श 
करती हो तो जलोधर रोग योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जलोदर 
रोग हो जाता है । 

टिप्पणी : जलोदर रोग में पेट में बहुत अधिक पानी 
का जमाव हो जाता है और पेट निरन्तर फूलता रहता है। 
अन्त में इस रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है । 


छल प्रपंच से दूर हटकर साधुबत्‌ जीवन व्यतीत करता है ! 
तथा अधिक समय तक मौन ही रहता है । 

टिप्पणी : यह योग होने पर व्यक्ति पूरी तरह से 
सामाजिक नहीं रह पाता । और न उसके जीवन में परिवार का 
सुख भी मिलता है। बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति साधु की तरह 
हो जाती है। वह अधिक से अधिक एकान्‍्त में रहना पसन्द 


माने योग 


करता है । 


काहल योग : 


काहुल योग 


परिभाषा : यदि मंगल पर्वत बिकसित हो तथा उससे 
रेखाएं निकलकर हानि, सूर्य तथा बुध पवत को स्पर्श करती हों 
तो काहल योग होता है । 


फल : इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बलवान शरीर तथा 
दृढ़ चरित्र का व्यक्ति होता है। साहसिक कार्यों में उसकी बहुत 
अधिक रुचि रहती है | ऐसा व्यक्ति पुलिस या सेना में बहुत 
अधिक ऊचे पद पर पहुंचता है। भौतिक दृष्टि से इसके जीवन 
मे कोई अभाव नहीं रहता | परन्तु मेरे अनुभव में यह शझ्ाया है 
कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं होता जिसकी वजह 
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से एक बार सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी उसका छ्षीघ्र ही पतन हो जाता है । सही 
रूप में देखा जाय तो उसे उसके पद के अनुसार लोकप्रियता नहीं मिलती । 


बुध झ्रादित्य योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य और बुध के पंत 
आपस में मिल गये हों तो यह योग होता है । 
कल : जिसके हाथ में वह योग होता है वह व्यक्ति 
बुद्धिमान चतुर एवं परिस्थितियों के भ्रनुसार अपने आपको ४ > /! 
ढालने की क्षमता रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ः 


कार्यों से प्रसिद्ध होता है तथा सम्पूर्ण भोग भोगते हुए सुखपूर्ण 
जीवन व्यतीत करता है 


। 


विवालिया योग : ब॒ंष मादा योग 
परिभाषा : यदि भाग्य रेखा छोटी तथा कई स्थानों 
पर कटी हुई हो, साथ ही स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह 
हो उसके हाथ में दिवालिया योग होता है | 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह आ्थिक 
दृष्टि से हमेशा परेशान रहता है । झौर भ्रन्त में उसको दिव।ला 
निकालना पड़ता है । 


५१ च्ड 
दिवालिया मार्ग 


जुझा योग : 


परिभाषा : यदि मध्यमा झऔर अनासिका बराबर लम्बाई 

लिए हुए हो तो यह योग होता है। कह, ।/ 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह जुए के 

माध्यम से धन कमाता है। 


िलनननननननम, 
9७७७+५७७००००७ ७ अकन, 
० आज 


जुब्चा योग 
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लोभ योग : 
परिभाषा : यदि हृदय रेखा सीची चलकर हथेली के 
आरपार पहुंचती हो तो लोभ योग होता है । 


फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह जरूरत से 
ज्यादा लोभी श्रौर कंजूस होता है । 


घोरो योग : 

परिभाषा : यदि बुध प्बंत विकसित हो तथा उस पर 
जाल का चिह्न हो तो चोरी योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है जीवन में 
उसके घर पर कई बार चोरियां होती हैं । 


टिप्पणी : इसके अलावा विद्वानों ने निम्न योग भी 
जोर योग बताये हैं । 


१. बुध पर्वत अत्यन्त विकसित हे तथा स्वास्थ्य रेखा 


पर द्वीप हो । 
नि हे ) 
२. यदि कनिष्ठिका के अन्तिम पर्व पर बिन्दु या क्रॉस. द्ोरी बोग 
का चिन्ह हो । 


३. यदि श्रनामिका के तीसरे पर्व पर जरूरत से ज्यादा खड़ी रेखाएं हों । 
४. यदि कनिष्ठिका के अन्तिम पर्व पर क्रॉस हो । 
चाप योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा अत्यन्त छोटी-छोटी रेखाझों 
से जुड़नर बनी हो तो चाप योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसका बचपन 
कष्ट में बीतता है परन्तु जीवन में २८वें वर्ष के बाद से आगे 
जीवन पर्यन्त बह सभी दृष्टियों से पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत 
करता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा का शौकीन होता है तथा यात्रा 


के माध्यम से ही धन-मंग्रह कर पाता है। ऐसे व्यक्ति में घमण्ड 
भी जरूरत से ज्यादा होता है । 
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छापायोग : 


परिभाषा : यदि गुरु पर्वत विकसित हो तथा उस पर 
छोटी-छोटी रेखाओं से क्रॉस का चिह्न बना हो तो बह व्यक्ति 
छाप योग से संबंधित होता है । 

फल : जिसके हाथ मे छाप योग होता है वह व्यक्ति 
अपने जीवन में अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है तथा श्रानन्द 


पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आधिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति 
सौभाग्यशाली कहा जा सकता है | 


भेरी योग हे इदाव योग 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत विकसित 
हो तथा बुध रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से मिलकर रज्जूबत बनी 

४ हो पर वह रेखा टूटी हुई न हो तो भेरी योग होता है । 

५ फल : इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति स्वस्थ्थ, 
सबल, दीर्घायु, धनवान, गुणवान, चतुर तथा परिश्रमी होता है । 
उसके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और 
बह छात्रुओं को भी मित्र बनाने की कला जानता है । 


भरी पघोग 


संग योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में शनि पर्वत पूर्ण विकसित 
हो तथा दनि रेखा छोटी-छोटी रेखाशों से बनकर आगे बढ़ी 
हो तो मृदंग योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में मृदंग योग होता है बह 
अपने भाग्य के बल पर जीवन मे उन्नति करता है तथा श्रपने 
प्रयत्नों में सफल होने पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसका 
काम करने का अपना ही तरीका होता है। और इसी वजह से 
उसके कार्य में एक नई दिव्यता भा जाती है। ऐसे व्यक्ति का 
प्रभाव अन्य लोगों पर बहुत अधिक होता है। मृदय बोग 
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श्रीनाथ योग : 


परिमाषा : यदि हथेली में चन्द्र पर्वत विकसित हो तथा 
चन्द्र रेखा छोटी-छोटी रेखाओं से मिलकर ऊपर की ओर बढ़ी 
हो परन्तु कहीं से भी टूटी न हो तो श्रीनाथ योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में श्रीनाथ योग होता है 
बह व्यक्ति आ्थिक दृष्टि से पूर्ण धनवान, सुखी, एवं संपन्‍न 
होता है। उसके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई 
न्यूनता नहीं होती । उसका भाग्य निरंतर उसका सहायक रहता 
है तथा अपने प्रयत्नों से वह उच्चस्तरीय सफलता श्राप्त 
क्रता है। 


श्रोनाब योग 
विदेश यात्रा योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में चन्द्र पर्वत पुष्ट हो तथा 
उससे सीधी सरल रेखा बुध पर्वत की ओर जाती हो तो विदेश 
योग वनता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह नि३चय 
ही किसो समुद्रपारीय देश की यात्रा करता है । 

टिप्पणी : यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा 
निकलकर सूय॑ पर्वत की ओर जाती हो तो वह विद्येष क्षेत्र में 
प्रसिद्धि प्राप्त करते के कारण विदेश यात्रा करता हैं । 8 

यदि इससे कोई रेखा निकल कर द्वानि पर्वत की ओर विदेश यात्रा बोग 
जाती हो तो वह व्यापारिक कार्यो से विदेश यात्रा करता है । 

यदि इस रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की झ्ोर जाती हो तो शिक्षा 
प्राप्त करने अथवा राजकीय कार्यों से बह विदेश यात्रा करता हैं । 

यदि इससे कोई सहायक रेखा निकल कर मंगल पर्वत तक जाती हो तो बह 
मिलिट्री के कार्यों से या सेना में उच्च पद पर होने के कारण विदेश यात्रा करता है । 


यदि इससे कोई सहायक रेखा निकलकर शुक्र पव॑त की ओर जाती हो तो 
बह व्यक्ति मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा करता है । 
यदि इससे कोई सहायक रेखा निकल कर प्रजापति पव॑त की भोर जा रही 


हो तो बह व्यापार करने के लिए या वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए विदेश यात्रा 
करता है। 
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यदि इस रेखा से कोई सहायक रेखा निकल कर नीचे की ओर जा रही हो 
तो उसकी विदेश यात्रा कम समय की होती है और वहां बदनाम होकर झाता है । 


इसके अलावा विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी विदेश यात्रा योग माने हैं : 


१. यदि चन्द्र पर्वत से कोई सहायक रेखा छुक्र पर्वत की प्लोर जाती हो तथा 
शुक्र पर्वेत एवं चन्द्र पर्वत पूर्णत: विकसित हों । 
२. यदि चन्द्र पवंत पर मंवर का चिह्न हो । 


३. यदि बुध पर्वत पर बुध मुद्रा हो और उससे कोई रेखा निकल कर चऋऋरद्र 
पर्बेत की ओर जा रही हो । 


पुष्कल सोग : 


परिभाषा . यदि हानि पर्वत तथा शुक्र पर्बेत बहुत 
अधिक पुष्ट तथा लालिमा लिए हुए हों श्रौर भाग्य रेखा का 
प्रारम्म शुक्र पबंत से होता हो जोकि शनि परत के मध्य बिन्दु 
तक पहुंचती हो तो उसके हाथ में पृष्कल योग होता है। 


फल : पुष्कल योग से सम्पन्न व्यकि भत्यन्त ही सुन्दर 
तथा आकर्षक होता है। उसके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर 
आसानी से पड़ता है और एक बार जिसके सम्प्क में 
2० ना श्रा जाता उस व्यक्ति के सुख-दुख भे वह सहायक रहता है 
प्ृष्कल योग तथा जीवन भर निभाने का प्रयत्न करता है। झ्राथिक दृष्टि 
से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती । भ्रौर अत्यन्त ही 
आनन्द पूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास ररूता है। नौकरी में ऐसा व्यक्ति अपने 
प्रथत्तों # ऊंचा उठता है तथा सफलता प्राप्त करता है । 


टिप्पणी : विद्वानों ने इसके श्रलावा निम्नलिखित योग भी पुष्कल योग 


माने है । 


१. यदि भाग्य रेखा सीधी पतली तथा स्पष्ट होकर चन्द्र पव॑त से सम्बन्धित 
ही भ्रर्थात्‌ ऐसी रेखा का उद्गम चन्द्र पर्वत हो । 


द्ण 


यदि भाग्य रेखा बुध प्वेत से प्रारम्भ होकर बिना किसी से कटे हुए शनि 

पर्वत तक पहुंचती हो । 

- यदि चन्द्र रेखा तथा भाग्य रेखा मिलकर दानि पव॑त तक जाती हो। 

. यदि भाग्य रेखा प्रथम मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर ऊपर जाती हो तथा 
उसकी एक सहायक रेखा सूर्य पंत तक पहुँचती हो । 


(९४ 
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घामर गोग : 


परिभाषा : यदि हाथ की उंगलियां लम्बी हों तथा 
उस पर नाखूत रक्तिम प्लामा लिए हुए हो साथ ही सूर्य रेखा 
लम्बी पुष्ट हो तथा उसका उद्गम मणिबन्ध से हुआ हो । इसके 
साथ ही भाग्य रेखा कः उद्गम भी मणिबन्ध से हुआ हो भौर 
दोनों रेखाएं उद्गम स्थान पर मिली हुई हों तो चामर योग 


होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य अत्यन्त 
उच्च प्रतिष्ठित एवं विद्वान लोगों के द्वारा पूजा जाता है तथा 


वह स्वयं भी अपने प्राप में विद्वान होता है और विद्वता के. च्ञामर योग 

कारण ही वह देश तथा विदेश में सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही 

परिश्रम से सफल होता है और अपनी सफलता के बल पर यश उपाजित करता है । 
टिप्पणी : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। यहां 

दीर्घाय्‌ से मेरा तात्पर्य ७० से १०० बर्ष के बीच की आयु का व्यतीत करना है। 

मालिका योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में राह केतु को छोड़कर अन्य 
सभी ग्रहों से सम्बन्धित पर्वत बलवान भौर पुष्ट हों तो मालिका 
योग होता है । 

फल : यदि हथेली में मालिका योग हो तो ऐसा व्यक्ति 
राज्य में उचे पद पर स्थापित होता है तथा वह नेतृत्व के 
कारण समाज में सम्मानित होता है । 


यहां सात ग्रहों से तात्पये सूर्य, चन्द्र, मंगल 

४ बुध, गुरु, शुक्र, तथा शनि है। परन्तु इसमें ध्यान रखने की 

मालिका गोर बात यह है कि प्रत्येक पर्वत का एक मध्य बिन्दु होता है और 
यदि उस ग्रह से संबन्धित रेखा उस मध्य बिन्दु को भली प्रकार से स्पष्ट कर रही हो 
अर्थात्‌ उस मध्य बिन्दु को स्पर्श कर रही हो तो वह ग्रह सर्वाधिक बलवान माना 
जाता है । हाथ में इन सातो ग्रहों में से जो ग्रह सबसे अधिक बलवान हो तो उस ग्रह 
से सम्बन्धित मालिका योग समझना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि गुरु प्बत के 
मध्य बिन्दु पर गुरु रेखा स्पर्श कर रही हो तो भ्न्य पर्वेतों की अपेक्षा गुरु पर्वत ज्यादा 
श्रेष्ठ माना जायेगा और ऐसा होने पर उस हाथ में गुर मालिका योग कहलाएगा 
इसी प्रकार सूर्य मालिका योग, चन्द्र मालिका योग आदि हो सकते हैं। इनसे संबंधित 


फल इस प्रकार से हैं : 
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१. सूर्य मालिका योथ : यदि सूर्य से मालिका योग बना हो तो चह वज्यक्तित 
शासन में महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करता है तथा श्रपने प्रयत्नों से सचिव के पद 
तक पहुंच जाता है । 

२. बल्र मालिका योग : जिसके हाथ में चन्द्र मालिका योग होता है वह 
व्यक्ति नेबी में कमाण्डर बनता है। अथवा जल के समीप नगरों में व्यापार करने से 
विशेष लाभ उठाता है । ऐसा व्यक्ति भ्रपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है । 

३. भौम् सालिका योग : यदि मंगल ग्रह से भालिका योग बनता है तो वह 
व्यक्ति पुलिस या सेना में उच्च पद सुशोभित करता है तथा उसे जीवन में धन एवं 
वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है । 

४. बुध मालिका योग : यदि हाथ में बुध मालिका योग हो तो ऐसा व्यक्ति 
दयालु, दानी एवं परोपकारी होता है । विदेश यात्राएं कई बार करता है तथा श्रपने 
प्रयत्नों से सम्मान एवं ख्याति अजित करता है । 

५. गृद सालिका योग : यदि हाथ में गुरु मालिका योग हो तो बह व्यक्ति 
वेद धर्ष शास्त्र आदि में पूर्ण रुचि लेने वाला तथा दानी एवं परोपकारी होता है । 
ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता है त्तथा समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त 
करता है | 

६. शुक्र सालिका योग : जिसके हाथ में शुक्र मालिका योग होता है वह सच्चा 
पितृ-भक्त होता है साथ ही उसे घन की कोई चिन्ता नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति का 
शरीर सुन्दर एवं आकर्षक होता है तथा अपने कार्यों से वह प्रसिद्धि एवं यश, सम्मान 
प्राप्त करता है । 

७. शत्ति मालिका योग : शनि मालिका योग रखने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता 
है परन्तु ऐसे व्यक्ति के जीवन में मंधर्ष जरूरत से ज्यादा होता है। जीवन मे ३६वें 
वर्ष के बाद से वह पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है । 
शंख थोग : 

परिभाषा : यदि शुक्र पव॑त का क्षेत्र विस्तृत हो तथा 
उससे एक रेखा हानि पर्वत पर और द्रसरी रेखा सूर्य पर्वत 
परे जाती हो तो शंख योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शंख योग होता है वह व्यक्ति 
पूरा जीवन आनन्द से व्यतीत करता है। दूसरों के प्रति उसका 
व्यवहार श्रत्यन्त मधुर एवं सरल होता है तथा उसको पत्नी 
सुन्दर, सुशील एवं शिक्षित होती है । ऐसा व्यक्तिय धर्म 
विज्ञान आदि में भी पूर्ण रुचि रखता है। एक प्रकार से देखा 
जाय तो उसके जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का 


अपूर्य समन्वय है ! 


( २५७ ) 
बीर योग : 


परिभाषा : यदि मंगल पर्वत पुष्ट एवं दुढ़ हो तथा 
उस पर वृत्त का चिह्न हो तो वीर योग होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति मिलिट्री 
अथवा देश रक्षा से संबंधित कार्यों में श्रग्रणी होता है तथा 
अत्यन्त उच्च पद पर पहुंचता है| 


प्रेष्य योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में माग्य रेखा का श्रभाव हो तो 
प्रेष्य योग होता है । 

फल : प्रेष्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति गरीब, 
दुखी, टूसरों के कट वचन सुनने वाला, विद्या से हीन, तथा 
उम्र भर भुलामी करते वाला होता है । 

डिप्पणी ; विद्धानों ने निम्न योग भी प्रेष्य योग 
बताये है । 

१. यदि हाथ में सूर्य रेश्ला कई जगह दूटी हुई हो। 
४, २. यदि सूर्य रेखा का उद्गम राहू पर्वत से अथवा 
प्रेष्य बोग केनु पर्वत से है । 

४. यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास हथेली के बाहर जा रही हो । 
भिक्षुक योग : ९. 

परिभाषा : यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिह्न है 
तो भिक्षुक योग होता है । 

फल ; भिक्षुक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यहीन, 
स्त्री पुत्र तथा परिवार के सुख से वंचित, विपरीत स्थितियों में 
रहने वाला, अपनी श्राजीविका के लिए हर समय चिन्तित रहने 
वाला गरीब व्यक्ति होता है। 

टिप्पणी : सामृद्विक शास्त्र के विद्धानों ने इसके भलावा 
निम्न योग भी भिक्षुक योग बताये हैं । 

१. यदि हाथ में शुक्र पर्वत दो भागों में विभाजित हो । 

२. यदि केवल मात्र एक ही मणिबन्ध हो । 
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३. यदि बुध पर्वत हथेली के बाहर निकला हुआ हो तथा उस पर सफेद 
अब्बे हों। 

४. यदि सूर्य रेखा अनामिका के दूसरे पर्वेत तक पहुंची हुई हो। 

५. यदि टूटी हुई स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा निकल कर नीचे मणिबन्ध 
तक जाती हो । 


बरिद्र योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा भ्रत्यन्त कमजोर झौर टूटी 
हुई हो तो दरिद्र योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में दरिद्र योग होता है वह व्यक्ति 
आ्राजीविका से वंचित, निर्धन, चिन्तातुर श्रौर निरन्तर कष्ट 
में रहने वाला होता है । 
टिप्पणी : इसके अलावा निम्नलिखित योग भी दरिद्र 
४ योग कहलाते हैं । 
बरिद बोल १. यदि शुक्र पर्वत पर हां का या भंवर का चिह्न हो । 
२. यदि मध्यमा के ऊपरी सिरे पर क्रॉस का चिन्ह हों । 
३. यदि हाथ में बहुत भ्रधिक भ्राडी-तिरछी रेखाएं तथा जाल हो । 
रेका योग : 
यदि हथेली उथली हो तथा हथेली के बीच 
में बर्ग का चिन्ह हो तो रेका योग होता है । |! ्‌ 
फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कमजोर | शा || 
स्मरण शक्ति रखने वाला, मलीन बुद्धि एवं लगभग मूर्ख होता / [॥ | | 


है। धन के लिए यह हमेशा परेशान रहता है तथा इसका स्वभाव ( 
बिडचिड़ा हो जाता है जिसकी वजह से यह हमेशा परेशान रहता 

है। एक प्रकार से देखा जाय तो यह व्यक्ति चतुर, विवादी पर्व 

चुगलखोर तथा आलस्य के कारण लापरवाही बरतने वाला तथा * 
सौभाग्यहीन होता है । 3 


दिप्वणी : पंडितों ने इसके अलावा निम्नलिखित योग रेका योग 
भी रेका योग माने हैं । 


१. यदि हाथ में शुक्र तथा गुरु पर्बेत भ्रत्यन्त कमजोर हों तथा उस पर 
सफेद बिन्दु हो । 
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२. यदि हाथ में दो से भ्रधिक त्रिमुज चिह्न हों । 

३. बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो और उसके नीचे बिन्दु हो । 

४. हाथ की उंगलियां तथा अंगूठा छोटा हो भ्रौर उसके नाखून पीले छोटे 
तथा लगभग गोल हों । 
राजभंग योग : 

परिभाषा : हस्त रेखा शास्त्र के भ्रमुसार निम्नलिखित 
योग राजमंग योग कहलाते हैं । 

१. यदि उंगलियों की गांठें फूली हुई हों तथा लगभग 
बाहर बढ़ी हुई हों । 

२. यदि सभी उंगलियां चपटी हों तथा तर्जनी पर 
सफेद बिन्दु हो । 

३. यदि नाखूनों के अग्र माग चपटे तथा भ्रन्दर की 
और घंसे हुए हों । 

४. यदि अंगूठे के पहले पे पर ३-४ लम्बी रेखाएं ५, 
हों। राजभग योग 

५. यदि उंगलियों के अग्रमाग आगे की ओर भुके हुए हो । 

६. यदि हथेली बहुत मोटी श्रौर सख्त हो तथा उंगलिया छोटी-छोटी हों । 

७. यदि सभी उंगलियां कठोर लम्बी तथा दबी हुई हों और उनके जोड़ 
भद्दे हों । 


चिन्ह हो । 
€. यदि शुक्र पर्वत हथेली के बाहर की श्रोर निकला हुआ हो । 
१०. यदि स्वास्थ्य रेखा से कई पतली-पतली रेखाएं निकल कर नीचे की 
ओर जा रही हों । 


यदि चन्द्र पवेत पर दो त्रिकोण हों तथा उन दोनों के बीच में बिन्दु का 


११. यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तथा उस पर काले बिन्दु हों । 
१२. यदि गुरु तथा सूर्य की रेखाएं लहरदार हों । 
१३. यदि हाथ के मध्य में जाली हो तथा इसी प्रकार की जाली सूर्य पर्वत पर 


१४. यदि सभी उंगलियों के प्रथम पर्व पर नक्षत्र के चिन्ह हों । 
१५. यदि गुरु रेखा सीढ़ीदार हो । 

१६. यदि सूर्य रेखा के नीचे ढीप का चिन्ह हो । 

१७. यदि शुक्र रेखा तथा चन्द्र रेखा धब्बेदार हो । 

१८. यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ फुन्दनेदार हो । 
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१६. यदि हाथ में दुध पर्वत पर जाली का चिन्ह हो तथा उसके प्रथम पर्व 
पर बिन्दु हो। 


२४५. 


यदि शनि पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई अ्रस्त-व्यस्त रेखाएं हों। 


. यदि चन्द्र पर्वत पर शनि का चिन्ह हो । 

. यदि सूर्य पर्वत तथा बुध पर्वत का हाथ में भ्रभाव हो । 
» यदि बुध पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो । 

. यदि ऊध्व मंगल पर क्रॉस धब्बा या जाली हो । 


यदि जीवन रेखा बीच भें कटी हुई हो तथा उसके साथ ही साथ वह 


मोटी भौर लाल रंग की हो । 


इे४ 


, यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार हो । 

७. यदि जीवन रेखा के प्रारंभ में कई शाखाएं निकलती हों । 

, जीवन रेखा से एक रेखा फुन्दनेदार होकर चन्द्र पर्वत को जा रही हो । 
१६. यदि हृदय रेखा दो तीन जगहों से टूटी हुई हो । 

३०. यदि वृहस्पति और शनि के बीच में चक्र का चिह्न हो । 

३१. यदि मस्तिष्क रेखा पीली तथा कमजोर हो । 

३२. यदि हृदय रेखा तथा जीवन रेखा के बीच क्रॉस का चिह्न हो । 

३३, 


यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर तंग-सी होकर हथेली के पार जा रही हो । 
यदि जीवन रेद्धा चन्द्र पर्वत की ओर भुक रही हो तथा तर्जनी पर 


तारे का चिह्न हो । 


३५, 


हुई हो । 


३६. 


यदि दोनों हाथों में मस्तिष्क रेखा जरूरत से ज्यादा कमजोर तथा टूटी 


यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद धब्बे हों । 


फल : हाथ में चाहे कितने ही अच्छे योग हों परन्तु यदि उसके हाथ मे राज- 


भंग योग भी हो तो वह जातक दुखो, परेशान, चिम्तित, तथा दरिद्र जीवन व्यतीत 
करने बाला होता है । 
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राज राजेदवर योग : 
परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य पंत विकसित हो तथा 
सूर्य रेखा हथेली के मध्य में झाकर छुक्र पर्वत की ओर जाती 
हो तथा रेखा पर किसी प्रकार की बाधा न हो तो राज राजे- 
इवर योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में राज राजेद्वर योग होता है वह (६ है 
व्यक्ति पूर्ण सुखी, सफल, घनवान तथा विविध ऐश्वर्य का भोग 


करने वाला होता है । 

टिप्पणी : निम्न योग भी इससे सम्बन्धित हैं : 

१. यदि हथेली लम्बी हो तथा उंगलियों के बीच में 
सन्धि न हो । 

२. यदि भ्रनामिका भ्रौर कनिष्ठिका उंगलियां बराबर हों । 
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ब्रह्माण्ड योग : 
परिभाषा : झ्रादर्श हाथ हो तथा हाथ में चन्द्र पर्वत 
तथा शुक्र पर्वत का दो लम्बी रेल्ाओं से परस्पर सम्बन्ध हो तो 
ब्रह्माण्ड योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में ब्रह्माण्ड योग होता है वह व्यक्ति 
| आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न होता है तथा राजा के समान 
जीवन व्यतीत करता है। 
टिप्पणी : सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने निम्नलिखित 


योग भी ब्रह्माण्ड योग बताये हैं । 
१. यदि मध्यमा उंगली के दूसरे पर्व पर तीन या चार 


बत्रा।ण्ड योग खड़ी रेखाएं हों । 
२. यदि हथेली की सभी उंगलियों के नीचे छोटे अद्धं चन्द्र हों । 
३. यदि प्रंगरुठा लम्बा, पतला और पीछे की तरफ भुका हुमा हो साथ ही 
शुक्र पर्वेत पूर्ण विकसित हो । 
४. यदि चन्द्र पर्वेत से दो रेखाएं निकलती हों तथा एक रेखा शुक्र पर्वत तथा 


दूसरी रेखा बुध पव॑त की श्रोर जाती हो । 
५. यदि हाथ में सूर्य रेखा के साथ-लाथ सहायक रेखा भी चल रही हो | 
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लक्ष्मी योग : 

परिभाषा : यदि शनिवलय तथा बुध वलय हो और किसी 
एक रेखा से इन दोनों रेखाओं का आपस में सम्बन्ध होता हो 

तो लक्ष्मी योग माना जाता है । 
फल : अपने हाथ में लक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति 
समाज में प्रद्ांसा प्राप्त करने वाला तथा ग्राथिक दृष्टि से पूर्ण 
सम्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति में माषण देने की भ्रदुभूत कला 
होती है तथा वह शब्दों के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में 
करने की कला जानता है । ऐसा व्यक्ति गुणी, चतुर, तथा 
ख्याति प्राप्त करने वाला होता है । ) 


लक्ष्मी योग 
महालक्ष्मी योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में माग्य रेखा श्रत्यन्त सीधी, 
स्पष्ट, पूरी लम्बाई लिए हुए तथा मणिबन्ध से निकलने वाली 
हो और शनि पर्वेत पर जाकर उसके मध्य बिन्दु को स्पर्श करती 
हो तथा सूर्य रेखा चन्द्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत के मध्य 
बिन्दु तक पहुचती हो तो हाथ में महालक्ष्मी योग होता है । 
फल : महालक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति अतुल धन 
सम्पत्ति का मालिक होता है | उसके जीवन में भ्राथिक दृष्टि से 
कोई कम्ती नहीं रहती । तथा बह पूर्ण रूप से भौतिक सुख प्राप्त 
करने में सफल होता है। 


सन हाल६ मी योग 
भारतो योग : 

परिभाषा : यदि बुघ पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो 
तथा हाथ में बुध रेखा और गुरु रेखा सीढीदार हो तो भारती 
योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में भारती योग होता है बह 
सुन्दर, सजीला तथा श्लाकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है । ऐसा 
व्यक्ति स्वयं कलाकार होता है तथा कलाकारों को सहायता 
देकर उन्हें लाभ पहुंचाता है । ऐसा व्यक्ति गुणवान चतुर विद्या- 
वान तथा संगीत आदि कलाझओों में प्रसिद्ध होता है। 

टिप्पणी : यह योग देखते समय जहां गुरु और बुध 
पर्वत देखे जाते हैं वहा साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान 


भारती योग 
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रखना चाहिए कि उसकी हाथ की प्रंगुलियां पतली, लम्बा, बिता गांठ की सुन्दर हों । 
झरविन्द योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में सभी पर्वत पुष्ट एवं उभरे 
हुए हों तथा जीवन रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा साथ- 
साथ चल रही हो एवं गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिह्न हो तथा 
स्वास्थ्य एवं भाग्य रेखा बलवान हो तो अरबिन्द योग होता है । 

फल : प्ररविन्द योग रखने वाला व्यक्ति राजा के 
समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समाज में उसका 
पूर्ण सम्मान होता है तथा वह अपने कार्य से समाज व देश 
को नेतृत्व देने में सक्षम होता है । आध्िक दृष्टि से इसके जीवन 


॥) में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 
प्रविन्द धोग टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी अरविन्द 
योग माना है । 

१. यदि जीवन रेखा के बीच में से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत की 
ओर जाती हो । 

२. यदि जीवन रेखा से दो शाखाएं निकलकर सूर्य पर्वत तथा बुथ पंत की 
ओर जाती हो । 


३. यदि तर्जनी उगली मध्यमा की श्रोर कुकी हुई हो तथा हथेली में त्जनी 
झोर अनामिका लम्बाई में बराबर हो । 
तड़ित योग : 

परिभाषा : यदि चन्द्र पंत से कोई पतली रेखा गुरु 

पर्वत की तरफ जाती हो तथा कनिष्ठिका अनामिका के लग- 

भग बराबर हो तो तड़ित योग हांता है। 

फल : जिसके हाथ में तड़ित योग देखा जाता है वह 
व्यक्ति अपने जीवन मे राजा के समान जोवन व्यतीत करने 
वाला होता है | समाज से उसे पूरा-पूरा यश सम्मान मिलता है 
है । तथा पूर्ण आथिक सुख उसके जीवन में रहता है । 

फल : हस्त रेखा के बिद्धानों ने निम्नलिखित योग 
भी तड़ित योग माने हैं । ५ 

१. यदि पतली झौर लम्बी उंगलियां हों तथा तर्जनी . तड़ित कोष 
उंगली के तीसरे पर्व पर तिल का चिन्ह हो । 

२- यदि सीढ़ीदार सूर्य रेखा बनी हो तथा उसमें स्वास्थ्य रेखा से संबंध 
स्थापित किया है । 
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३- यदि कनिष्ठिका का भुकाव अनामिका की तरफ हो तथा सभी पर्वत अपने 
आप में विकसित हों । 


सरस्वती योग 


परिभाषा : यदि कोई एक रेखा वृहस्पति पर्वत से प्रारंभ 
होकर चन्द्र पंत तक पहुंचती हो और एक रेखा चन्द्र पर्वत से 
प्रारंभ होकर गुरु पर्वत तक पहुंचती हो तथा साथ में ये दोनों 
ही पूर्ण विकसित हो तो सरस्वती योग होता है । 
9) फल : सरस्वती योग जिसके हाथ में होता है वह 
व्यक्त प्रत्यन्त प्रसिद्ध होता है तथा उस पर सरस्वती की विशेष 
कृपा मानी जाती है। काव्य संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में वह 
शपारंगत होता है तथा किसी एक काल में बह विशेष निपुणता 
पे प्राप्त करता है। अपनी कला के माध्यम से वह अपने देश में 
सरस्वती योग तथा विदेश में पूर्ण सम्मान तथा ख्याति श्रजित करता है। इस 
प्रकार के व्यक्ति के जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा रहती है। 
ऐसा व्यक्ति मन से भावुक तथा सहृदय होता है और गरीबों दुखियों तथा निर्धनों की 
सेवा करने के लिए तैयार रहता है । 


कैलाश योग : 
परिभाषा : यदि हाथ में बुध पर्वत भर सूर्य पर्वत से 
रेखाएं निकल कर स्वास्थ्य रेखा से नीचे जाकर परस्पर मिलती 
हों और इस प्रकार से एक त्रिकोण का सा चिह्न बनता हो तो 
कैलाश योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में प्रह योग होता है वह व्यक्ति ! रा [ 


राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है तथा भौतिक 
एवं प्राध्यात्मिक दृष्टि से जीवन मे पूर्ण आनन्द लाभ करने में 


समर्थ होता है। 
टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी कलाश झ--. 
योग माने हैं * कलाश योग 


१. यदि पहले मणिबन्ध के ऊपर मत्स्य का आकार हो तथा उस पर से एक 
रेखा चन्द्र पर्वत की ओर जा रही हो । | है 


२. यदि हाथ मे दो जीवन रेखाएं हों । 
हे. यद्दि हाथ में दो भाग्य रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हों । 
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रश्सि योग : 


परिभाधा : यदि मणिबन्ध से कोई रेखा शुक्र पर्वत पर 
पहुँचती हो तथा शुक्र पर्वत प्रत्यन्त अधिक पुष्ट उठा हुभझा 
सुन्दर गम्मीर तथा लालिमा लिए हुए हो तो रष्ष्मि योग होता 
है। 

फल : इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में 
किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता और वह अपने परि- 
श्रम से पूर्ण बाहुन सुख, धन, यश तथा सम्मान झजित करता 


है । 


४ टिप्पणी : विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी रश्मि 
रष्मि योग योग माने हैं । 

१. यदि हाथ में कहीं पर भी स्वस्तिक का चिन्ह हो । 

२. हाथ में चन्द्र पर्वत पर एक खड़ी और एक आड़ी रेखा हो तथा उसके 
नीचे क्रॉस न हो। 

३. हाथ में दो स्वास्थ्य रेखाएं हों । 
दिव्य योग : 

परिभाषा : जिसके दाहिने हाथ्र में गुरु रेखा शुक्र 
पर्वत पर पहुँचती हो तथा शुक्र पर्वत से एक रेखा ग्रुरु पंत 
पर पहुँचती हो पर सर्य रेखा तथा बुध रेखा अपने आप में 
बलवान हो तो दिव्य योग होता है । 

फल : दिव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति 
पूर्ण आनन्द उपयोग करता है। यद्यपि वह परिश्रम पूर्वक धन 
इकट्ठा करता है, परन्तु फिर मी समाज मे उसका सम्मान होता 
है तथ। आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न एवं सुखी रहता है। 

टिप्पणी : सामुद्रिक झ्षास्त्र के विद्वानों ने निम्त योग. दिव्य योग 
भी दिव्य योग माने हैं । 

१. यदि हाथ में मंगल परत से सूर्य पवंत तक रेखा जाती हो श्रौर सूर्य पर्वत 
में मगल पर्वत तक कोई रेखा जाती हो । 

२. यदि हाथ में चन्द्रमा का पर्वत अत्यन्त पुष्ट और बलवान हो तथा उसका 
संबंध भाग्य रेखा से होता हो । 

३. यदि हाथ में बुध और चन्द्रमा का परस्पर रेखा संबंध हो गया हो । 


४. यदि हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं हों पर आपस में कहीं पर भी मिलती 
नहों। 
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महाराजाधिराज योग : 


परिभाषा : यदि हाथ मे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध गुरु, शुक्र 
तथा शनि के परत पूर्णतः विकसित हों और इन से संबंधित 
सभी रेखाएं पृष्ट, बलवान, पतली, सीधी और स्पष्ट हों तो 
महाराजाधिराज योग होता है 


कल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यन्त 
भाग्यवान माना जाता है तथा वह आथिक व्यापारिक तथा 
शारीरिक रूप से दृढ़ एवं बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन 
में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है साथ ही साथ यह 
महाराजाधिराज योग... अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं करता है। दान देता है, तथा 
धामिअ कार्यों मे बढ-चढ़ कर भाग लेता है | सभी दृष्टियों से इसका जीवन पूर्ण माना 
जा सकता है । 


टिप्पणी . निम्नलिखित योग भी महाराजाधिराज योग माना जाता है । 


१. यदि भाग्य रेखा दोहरी हो तथा अत्यन्त पतली हो इसके साथ ही साथ 
जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा मस्तिप्क रेखा भी दोहरा हो | परन्तु थे रेखाएं श्रापस 
में नही टकराती हो । 


वैयांश योग . 


परिभाषा यदि हाथ मे सात ग्रहों के पर्वतों में से 
पाच पर्वत विकसित हों एवं पुष्ट हो तथा उनसे संबंधित रेखाएं 
भी स्पष्ट एवं निर्दाष हों तो देवांझ योग होता है । 


फल जिशके हाथ मे देवांज योग होता है वह व्यक्ति ४ ० ५ |, । 
राजा के समान श्पना जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन 
में भी समस्त प्रकार के ऐदवर्य एव भोग बने रहते है । 
मिकक >> 
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पवाझ्म योग 


( २६७ ) 


पाराबत योग : 


परिभाषा: हथेली मे सात ग्रहों में से चार ग्रहों के 
पर्वेत विकसित हों बलवान और पुष्ट हों तथा उनसे संबंधित 
रेखाएं सरल. सीघी तथा निर्दोष हों तो वह पारावत योग 
होता है । 

फल : जिस व्यक्ति की हथेली में पारावत योग होता 
है वह आधथिक दृष्टि से धूर्ण सम्पन्न होता है तथा उसके 
जीवन में सुख उपभोग की कोई कमी नहीं रहती । 


पारावस योग 


नप योग : 


परिभाषा * यदि हथली में सात ग्रहों में से तीन ग्रहों के 
पर्वेत बनवान, पुष्ट तथा लालिमा युक्त हों तथा साथ ही उनसे 
संबंधित रेखाए भी स्पष्ट हों तो नृप योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में नृप योग होता है बहु भ्राथिक 
दृष्टि से सम्पन्न होता है तथा वाहन, भूमि, मकान, पर्विार, 
आदि सभी दप्टियों से पूर्ण सुख का उपभोग करता है । 


गौरी योग : 

परिभाषा यदि हथेली में सात प्रहों के पर्वेतों में से 
दो प्रह पंत बलवान ओर पुष्ट ही तथा उनसे संबंधित रेखाएं 
भी स्पष्ट हो तो हाथ में गौरी योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में गौरी योग होता है बहू भूमि- 
पति होता है । कृषि कार्यो में उसकी विद्येष रुचि होती है तथा 
परिवार के मभी सदस्यों को वह अत्यधिक स्नेह से रखता है। 
ऐसा व्यक्ति घामिक भावनाओं को मानने वाला तथा देवताशों 
की पूजा करने वाला होता है। इसके पुत्र भी योग्य, गुणवान 
तथा उच्च कोटि के होते हैं । 


( २६८ ) 
राज योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में सात ग्रहों में से कोई एक 
ग्रह का पर्वेत बलवान पुष्ट तथा लालिमा युक्त हो तथा उससे 
संबंधित रेखा भी सीधी सरल श्रोर स्पष्ट हो तो राज योग होता 


॥ 
दे फल : जिसके हाथ में राज योग होता है वह श्रपने 
परिश्रम से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है। 
तथा यदि श्रन्य रेखाएं अच्छी हों तो गजेटेड अधिकारी बनता है 
ऐसा व्यक्ति परिश्रम पूर्वक धन संचय करता है तथा उसका 
पूरा आनन्द उठाता है । 


राज योग 


राज्य योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में सूर्य रेखा बलवान हो और 
गुरु पव॑त श्रेष्ठ हो तो राज्य योग होता है । 
फल : राज्य योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सभी 
सुख-सुविधाओं से पर्ण जीवन व्यतोत करने का प्रयत्न करते हैं । 
परन्तु जीवन के अन्तिम समय मे और विशेषकर ४२वें साल के 
बाद से उसका भाग्योदय होता है तथा उसे भूमि, मकान तथा 
वाहन सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति चतुर, विपत्ति में भी धैर्य 
रखने बाला तथा योग्य होता है । 


राज्य योग टिप्पणों : निम्नलिखित योग भी राज्य योग कहलाते हैं । 
१. हाथ मे गुरु पर्वत श्रेष्ठ तथा सभी उंगलिया लम्बी और पतली हों । 


२. यदि कनिष्ठिका उंगली जरूरत से ज्यादा लम्बी हो। 
३. यदि शुक्र पर्वत +. नीचे स्वस्तिक का चिह्न हो । 


४. यदि गुरु पर्वत बडा हो तथा उस पर से रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा 


५. यदि मणिबन्ध से भाग्य रेखा का प्रारंभ हो । 


६. यदि गुरु प्ृत हथेली के बाहुर न निकला हुआ हो तथा अपने आप में 


( २६६ ) 


महेन्द्र योग : 
परिभाषा : यदि दोनों हाथों में भाग्य रेखा तथा सूर्य 
रेखा का प्रारंभ मणिबन्ध से दिखाई दे तथा चन्द्र पर्वत पूर्णतः 
विकसित हो तो महेन्द्र योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में महेन्द्र योग होता है बह 
आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है। राजा के समान जीवन 
व्यतीत करता है। उसके जीवन काल में ही उसकी समस्त 
इच्छाएं पूरी हो जाती हैं । 
विद्वानों ने निम्नलिखित योग भी महेन्द्र 
योग माने हैं । स्य्न्च्न 
महेन्द्र योग 
१. यदि चन्द्र पवेत बलवान हो तथा उस पर स्वस्तिक का चिह्न हो । 
२. यदि शुक्र पर्वत बलवान हो तथा जीवन रेखा की ओर बढ़ा हुआ हो, साथ 
ही उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो । 


परिभाषा : यदि हथेली मे गुरु मुद्रा तथा शनि मुद्रा हो 
साथ ही सूर्य से कोई रेखा निकल कर इन दोनों मुद्राओं को 
स्पर्श करती हो तो रुद्र योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में रुद्र योग होता है बह 
| मस्त तबियत का आदमी होता है। यद्यपि यह जीवन में धन 
उपाजित करता है, परन्तु साथ ही यह दोनों हाथों से खर्च 
करना भी जानता है। शान-शौकत, वैभव प्रदर्शन भादि में 
हसका विश्यास ज्यादा होता है। 


परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुरु, 
शुक्र, तथा हानि इन सातों ही ग्रहों के पर्वत दबे हुए हों तथा 
इनसे संबंधित सभी रेखाएं कमजोर हों या उनमें से कई रेखाएं 
दिखाई ही नहीं देती हों तो मुगेन्द्र योग होता है । 

फल : मृगेन्द्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के 
समान जीवन व्यतीत करने वाला तथा आधिक दृष्टि से अत्यन्त 
उच्च कोटि का होता है। भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में 
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती + 


( २७० ) 


देख योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में सांत ग्रहों के पव॑तों में से 
६ पव॑त दबे हुए या अदृश्य हों तथा इनसे संबंधित रेखाएं भी 
अदृश्य या टूटी हुई हों तो उसके हाथ में देव योग होता है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सभी सुखों 
का भोग करता है, उसका जीवन अत्यन्त शानत एवं सरल 
होता है तथा अपने विशेष क्षेत्र में बह व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त 
करता है। शक प्रकार से इस योग को भी राज योग के समान 
ही समझना चाहिए । 


डेब योग 

विक्रम योग : 

परिभाषा . यदि हथेली भें सात ग्रहों के प्व॑तों में से 
पांच पर्वत दबे हुए या अदृध्य हं। तथा उनसे संबंधित रेखाएं 
भी मदुधय या छिसन मिन्‍न हो तो उसके हाथ में विक्रम योग 
होता है । 

फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह्‌ भौतिक 
दृष्टि से धूर्ण उन्‍्त्रति करता है तथा उसके जीवन में किसी 
प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती । 


ब्रिक्रम योग 


सुरपति योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में सात ग्रहों के पव॑तों में से 
चार परत दब हुए कमजोर या अदृश्य हों तथा इनसे सबधित 
रेखाए भी अदृश्य या टूटी हुई हों तो सुरपति योग होता है । 


फल; जिसके हाथ में सुरपति योग होता है वह व्यक्ति 
अपने परिश्रम मे घन एकत्र करता है तथा समाज में सम्मान- 
तीय जीवन व्यतोत करने में समर्थ होता है। उसके जीवन में 
न्प्््न् भौतिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती । 


सुरपति योग 


( २७१ ) 


गजपति योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में सात ग्रहों के पर्वतों में से 
तीन पव॑त प्रत्यन्त दबे हुए कमजोर या अदृश्य हों तथा इनसे 
सम्बन्धित रेखाएं भी अदृदय या छिन्न-भिन्‍न हों तो गजपति 
योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह परिश्रमी 
और हमेशा उन्‍तति की ओर अग्नसर होने वाला व्यक्ति होता 
है । वह जीवन में कुछ करके दिखाना चाहता है। जीवन के ३२ 
वें वपे से उसका भाग्योदय होता है और उसके बाद से जीवन 


परयेन्त वह सभी दृष्यिं से पूर्ण मुख भोग करता है । 


मन्महेन्द्र योग : 


ध ४ 


गजपति ौग 


परिभाषा ; यदि हथेली में प्रजापति, वरुण, हर्षल, 


प्लूटो नेषच्युन तथा पर्वत बलवान हों तथा राह एवं केतु के 
पव॑तों का रेखा के द्वारा सम्बन्ध हो तो मन्महेन्द्र योग होता 
है। 

फल : मन्महेन्द्र योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति बल- 
बान, गुणवात तथा पृज्यनीय होता है। किसी एक क्षेत्र में बह 
अत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अथवा उच्च शामकीय पद 
प्राप्त कर अपने जीवन को श्रानन्दमय बनाने में समर्थ होता 


है । 


भन्महेन्द्र योग 


हरिहरब हवा योग : 

परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में बुध, चन्द्र, शुक्र, 
तथा सूर्य पर्वतों का परस्पर रेखाग्रों के द्वारा सम्बन्ध होता हो 
और ये रेखाएं आपस मे कहीं पर भी न कटती हों तो ह॒रि- 
हरबरह्मा योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में हरिहरत्रह्म योग होता 
है वह व्यक्ति शुद्ध सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने बाला एवं 
सत्य बोलने वाला, वेद तथा संस्कृति को जानने बाला, एवं 
देवपूजक द्वोता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में विशेष सम्मान 
होता है । 


हरिहदर ब्रह्म योग 


( २७२ ) 


परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य पर्वेत अपने स्थान से 
खिसक कर शनि पर्वत में मिल गया हो तो कुसुम योग होता 


है । 


फल : कुसुम योग रखने वाला व्यक्ति विद्वान भाग्य- 
शाली तथा उच्च पद पर पहुंचने वाला माना गया है। ऐसे 
व्यक्ति के जीवन में कई झ्ाकस्मिक क्षण आते हैं जबकि वह 
जल्दी से जल्दी उन्नति करने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति के 
जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती । 


झुगुम योग 


झरित काण्ड योग : 


परिभाषा : यदि संगस पर्वेत पर कऋॉस का चिह्न हो 
तथा इस पर्वत से एक रेखा निकलकर राहू पर्वत पर जाती हो 


तो अग्निकाण्ड योग होता है । | 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति की 52 & 
मृत्यु आग से जलकर होती हे । | 
5-2... 
प्रग्निकाण्ड योग 


परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत विकसित हो, श्रंगूठा 
पतला, लम्बा और थोड़ा सा पीछे भुका हुआ हो, साथ ही यदि 
सूर्य रेजा सीढ़ोदार हो तो मत्स्य योग होता हैं । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में मत्स्य योग होता है वह 
सही भविष्यवक्ता, समय का पाबन्द तथा सदगुणों से 
युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अ्रपनी बुद्धि के द्वारा उन्‍्तति 
४! करता है तथा जीवन में क्षमाबान, दयावान तथा सदगुण विवेक- 
मह्म्य योग युक्त माना जाता है। 


( २७३ ) 


अ्रग्रजघातक योग : 


परिभाषा : यदि हथेली मे राहू तथा हषंल पर्वत पर 
त्रिकोण का चिक्न हो तो उसके जीवन में भ्रग्रजघातक योग | |, 
होता है। । - 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति अपने । 
बड़े भाई से वैमनस्थ रखता है अथवा उसकी हृत्या कर देता 
है । 


परिभाषा : यदि हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट चन्द्र 
पर्वत से होती हुई जीवन रेखा के मध्य मिलती हो तथा माग्य 
रेखा बलवान हो तो कूमंयोग होता है । 


फल - कूर्म योग में जन्म लेते वाला व्यक्तित अपने कार्यों 
से विख्यात तथा कीतिवान होता है । साथ ही ऐसा व्यक्ति 
विपत्ति में घैये)ं धारण करने वाला, भाषण देने में होशियार, 
दूसरों को प्रमावित करने वाला तथा राजा के समान जीवन 
व्यतीत करने वाला होता है। 


कम योग 


झात्मघात योग | 


परिमाथा : यदि मध्यमा उंगली के सबसे निलले पौर पर 
तारक चिन्ह हो तो श्रात्मधात योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में भ्रात्मघात योग होता है उसकी 
मत्यु स्वयं के प्रयत्नों से होती है श्रौर वह आत्महत्या करके 


मरता है । क, 
आत्मचघात योग 


( २०४ ) 
देवेन्द्र योग : 
परिभाषा : जिसके हाथ में कमल का चिह्न हो और 
विशेषकर ऐसा चिह्न जीवन रेखा के पास में चन्द्र पव॑ंत से कुछ 


हटकर हो परन्तु जिससे कोई प्रसिद्ध रेखा कटती न हो तो 
देवेन्द्र योग होता है ! 


फल : जिसके हाथ में देवेन्द्र योग होता है वह व्यक्षित 
सूकन्‍बक वाला तथा चतुराई से काम करने बाला होता है । ४, 
वह भ्राकर्षक व्यक्तित्व रखता है तथा सामने वाले व्यक्तियों 
को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा ििऑी 


व्यक्ति दीर्घायु, शासन प्रिय, सुन्दर, कुशल, तथा दक्ष होता है। .. देवेन्द्र योग 
खंग योग : 


परिभाषा : यदि हथेली भे बुध पर्वत श्रपने स्थान से 
खिसक कर सूर्य पर्वत मे मिल गया हो और सूर्य पर्वत अपने 
आ्राप में दृढ एवं श्रेष्ठ हो तो खंग योग होता है । 


फल जिसके हाथ में यह योग होता है वह साधारण 
स्थिति मे भी जन्म लेकर भत्यन्त ऊचे स्तर तक पहुंचता है । 
ये जो भी बातें कहते हैं उस अन्त समय तक निभाने का प्रयत्न 
करते है। ऐसे व्यक्ति भविष्य कथन करने मे भी श्रेष्ठ एव 
सफल होते हैं । आर्थिक दृष्टि से इनके जीवन मे किसी प्रकार 


लग योग की कोई न्यूनता नहीं रहती । 


नवलक्ष्मी योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा तथा 
बुध रेखा तीनों ही मणिबन्ध से निकलती हों तथा सीधी, सरल | हा ॥ 
भौर स्पष्ट हों तो नवलक्ष्मी योग होता है । 

फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह । ॥ 
झ्रटूट सम्पत्ति का स्वामी, सम्पन्न, ऐच्ब्य यूकत तथा प्रसिद्धि 
प्राप्त होता है । 


नव लक्ष्मी योग 


( २७५ ) 
* ज्योसिविद योग : 


परिभाषा , यदि शुक्र पर्वत पर किसो प्रकार को 
बाधक रेखाएं न हों तथा यह पवेत श्रपने भाप में पुष्ट हो तो 
ज्योतिधिद योग होता है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सफल 
भविष्य वक्‍ता होता है । 


ज्योतििद योग 


भूसि योग : 


परिभाषा : यदि मंगज तथा छुक्र पर्वत के ब्रीच पर- 
स्पर रेखा संबन्ध हो तथा शुक्र पर्वत पर भाग्य रेखा की कोई 
सहायक रेखा आकर मिलती हो तो मूमि योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि 
सम्बन्धी कार्यों से विशेष लाभ उठाता है तथा श्रपने आप में 
भूमिपति होता है । 


पुश्रत:ः धनाप्ति योग : 


परिभाषा : यदि गुरु पर्वत से कोई पतली रेखा छुकर 
पर्वत तक जाती हो तथा त्जनी भ्रौर मध्यमा के बीच तिल 
० चिह्न हो तो यह योग होता है । 


कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन 
भर पुत्र से धन प्राप्ति होती रहती है तथा सनन्‍्तान सुख 
मिलता है । 


दुत्नत: धनाप्ति मोग 


( २७६ ) 
कोटीश योग : 


परिभाषा : यदि हाथ में दानि वलय हो और वलय 


रेखा से छोटी-छोटी रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हों, साथ ही 
भाग्य रेखा मणिवन्ध से निकल कर शनि बिन्दु तक जाती हो 
तो कोटीश योग होता है । 


फल ; जिसके हाथ में कोटीश योग होता है वह व्यक्ति 
जीवन में निश्चय ही करोड़पति होता है । 


झरिष्ट योग : 


परिभाषा : यदि शनि, पर्वत पर तारे का चिह्न हो 
तथा मध्यमा के सबसे ऊपरी पौर पर सफेद बिन्दु हो तो 
४ / मरिष्ट योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में अरिष्ट योग होता है वह 
जीवन में कई बार जादू, टोना, मन्त्र तंत्र, भूत प्रेत भ्रादि से 
पीडित रहता है । 


'९७०७--:४५नही 


420३७ >+००-६००००-सर्ध 
चला 


' धरिष्ट 
कलह योग : 


परिभाषा ; यदि हथेली में चन्द्र पर्वत पर श्राडी तिरछी 
रेखाओं से जाल बना हो तो कलह योग होता है । 


फल : जिस व्यक्त के हाथ में कलह योग होता है 
बह जीवन भर प्रत्येक से कलह करता रहता है तथा हर एक 
से उसका मानसिक असंतुलन बना रहता है| 


| 


नाम 
कक 


कसह्‌ 


( २७७ ) 


उन्माव योग : 


। री ! परिभाषा : यदि चन्द्र, राह, पंत का परस्पर रेखा 
आल के सम्बन्ध हो या सूर्य भ्रौर राहु पर्वतों का परस्पर सम्बन्ध हो तो 
न्‍्क /) उनन्‍माद योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में उन्‍्माद योग होता है 
बह विक्षिप्त स्वभाव का तथा उन्मादी प्रकृति का होता है । 


७... 
निज 
जनक >-3००+> जमाकक, 


्ड्डा्च्ट 


उनमाद मोग 


विध थोग : 


परिभाषा : यदि हाथ में बुध रेखा के नीचे कई काले 
बिन्दु हों तो बिष योग होता है । 

कल ; जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है उसे 
धोखे से या विध्वासघात से जहर दिया जाता है जिससे उसकी 
मृत्यु होती है । 


इबान योग 


परिभाषा : यदि शर्ि पर्वत पर काला धब्बा या काले 


फल : जिसके हाथ में इवान योग होता है वह पागल 
कुत्त के काटने से पीड़ित होता है या पागल ह्वो जाता है अथवा 
उसकी मृत्यु हो जाती है । 


( २७८ ) 


बहद्‌ बीज घोग : 


परिभाषा : यदि राहू पर्वत पर काले धब्बे या काले 
बिन्दु हों तो बुहृद्‌ बीज योग होता है । 

कल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है 
उसके अरण्डकोष बढ़ हुए होते हैं तथा जीवन भर इस रोग से 
प्रसित रहता है । 


विसल थोग : 


परिभाषा : यदि दो मणिवन्धों के बीच में सफेद 
बिन्दु हो तो विमल थोग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अत्यन्त सर्व गुण सम्पन्न समस्त प्रकार के ऐश्वर्य भोग भोगने 
बाला, दयालु, परोपकारी तथा सुखी होता है । 


सरल योग : 


परिभाषा : यदि सभी नाखूनों पर छोटे अद्धंचन्द्र हों 
तो सरल योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में सरल योग होता है 
वह व्यक्ति दीर्घायु, शिक्षित, बात के मर्म को समझने बाला । 


तथा निरंतर उन्नति को ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति ! 
होता है । / भर 
< 
->ल्न्यीली 


॥ ( २७६ ) 
हष योग : 
परिभाषा : यदि हथेली के मध्य में चन्द्र पर्वत भौर 
जदन रेखूाने बच मे त्लि का चिन्ह हो तो हब योग होता 
है । 


फल : हुं योग वाला व्यक्ति भाग्यवान गुणी, चतुर. 


दृढ़, तथा प्रसिद्ध होता है । ) 
हर्ष भोग 
४ प्रवज्या योग : 
रे परिभाषा : यदि आय रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह 
हो तो प्रवृज्या योग होता है । 
ब्रवृज्या फल : जिस व्यक्ति के हाथ में प्रवृज्या योग होता है 


वह किसी साधु से दीक्षा ले लेता है और गृहस्थ छोडकर सनन्‍्यासी बन जाता है । 
टिप्पणी : बिद्वातों ने निम्नलिखित योग भी प्रवुज्या योग से सवंधित माने हैं : 
१. यदि सूर्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्ने हो । 
२. यदि पूरा हाथ लचकदार हो | सेमी उगलियां लम्बी भौर सुन्दर हों 
तथा भाग्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न हो । 
३. यदि बुध पर्वत के नीचे त्रिकोण या जाल हो । 
४. यदि संतान रेखाओं एवं प्रणणय रेखाओं पर जाल का चिह्न हो । 


शुक्र योग : 

परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत बलवान पुष्ट, उठा हुआ 
तथा सुन्दर हो एवं उस पर बाधक रेखाओं का जाल न हो तो 
शुक्र योग होता है । 

फल : शुक्र यांग वाला व्यक्ति धनवान, विद्वान विख्यात 
तथा कीतिवान होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घाय तथा सुखी 
परिवार से युक्त होता है । 


( २८० ) 
परिभाधा : यदि स्वास्थ्य रेखा पर त्रिकोण का चिह्न 
हो तो दुर्योग होता है । 

फल : जिस जातक की हथेली में दुर्योग होता है 
यह व्यक्ति कमजोर शरीर वाला अपने स्वास्थ्य के प्रति लापर- 


वाह दरिद्री जीवन व्यतीत करने वाला, स्वार्थी तथा अपने 
जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है । 


दुर्योग 


परिभाषा : यदि शुक्र पर्वत हथेली के बाहर की ओर 
निकला हुआ सा हो तो गोल योग होता है । 


कल : ऐसा व्यक्ति परिश्र मी, भाग्यहीन, तथा बराबर 
५ घन की चिन्ता करने वाला तथा तुच्छ बुद्धि का होता है। 


करा 


७०७७० काम 


गोल योग 
युग योग : 
परिभाषा : यदि स्वास्थ्य रेखा हथेली के पार जाती 
हो तथा जीवन रेखा से उसका सम्बन्ध बना हो तो युग योग 


होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति चंचल ९ 
स्वमाव वाला पाखण्डी एवं व्यभिचारी होता है। ऐसे व्यक्ति ॥ 
को समाज में किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता | 


( रष5१ ) 


शूल योग : 


परिभाषा : यदि मंगल रेखा चन्द्र पर्वेत से होकर सूर्य 
पर्वत तक जाती हो तो शूल योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में शूल योग होता है वह व्यक्ति 
ऋरेधी, क्रोध के आवेश में बना बनाया काम बिगाडने काला, 
लडाक्‌ स्वभाव वाला, दरिद्री तथा घमण्डी होता है । 


केदार योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा शनि पर्वत की श्रोर भुकी 
हुई तथा स्वास्थ्य रेखा से संबन्ध स्थापित करती है तो हाथ में 
केदार योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
आलसी, बन्धु-बान्धवों की सहायता करने वाला, कामी और 
कृषि कार्य मे निपुण होता है । 


टिप्पणी : इस योग में व्यक्तित में अच्छे और बुरे गुणों 
का मिश्रण होता है। 


केदार योग 


पाश् योग : 


परिभाषा : यदि गुरु पंत पर तिल का चिह्न हो तो 
पास योग होता है । 


फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह व्यक्ति 
मित्रों में लोकप्रिय. नौकरी द्वारा सुख मोगने बाला, तथा धन- 


वान होता है । 


( २८२ ) 
वबासिनी योग : 


परिभाषा : यदि मध्यमा और अनामिका उंगली के 
बीच तिल का चिह्न हो दामिनी योग होता है । 


*« फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
उच्च चरित्रवान, दूसरों का सहायक तथा बुद्धिमान व्यक्ति 


होता था । 


४ 
िसनजणगनरजफननन नम 
वचन किव्यणलल 
च्द् 


दाभिनौ 


मुक्ट योग : 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में मंगल पर्वत विकसित 
हो तथा वहां से एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती हो और 
उस पर स्वस्तिक का चिह्न हो तो मुकुट योग होता है। 


फल : जिसके हाथ में मुकुट योग होता है बह व्यक्ति 
अपने जीवन में श्रेष्ठ खिलाडी होता है । जीवन में खिलाडी के 
रूप में ही उसे मान्यता मिलती है तथा वह समाज में प्रसिद्ध 
होता है | ऐसे व्यक्ति में वैर की भावना श्रत्यन्त प्रबल होती 
है। ऐसा जातक शिकारी और अपने लक्ष्य को सही रूप में 
पहिचानने बाला होता है| 


परिभाषा : यदि हथेली में शनि रेखा के दाहिनी ओर 
काले रंग का तिल हो तो ऋण योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता हैँ वह थोड़े 
बहुत रूप में जीवन भर ऋणी बना रहता है तथा उसके जीवन 
में भ्राय की अपेक्षा व्यय हमेशा बढ़ा-चढ़ा रहता है । 


( र८रे ) 


कारक योग : 


परिभाषा : यदि गुरु रेखा के वाम भाग में लाल था 
काला तिल हो तो उसके हाथ में कारक योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह जांतक 
अपने जीवन को सुख पूर्वक व्यतीत करता है | ऐसा जातक अपने 
व्यापार में उच्च स्तर प्राप्त करने में सफल रहता है| आधिक 
दृष्टि से तथा मौतिक दृष्टि से इसके जीवन में किसी प्रकार 
की कोई बाघा या परेशानी नहीं होती । 


कारक पोष 
वललकोी योग : 


परिभाषा : यदि दाहिने हाथ में मंगल रेखा के नीचे 
या उसके दाहिनी श्रोर लाल तिल का चिन्ह हो तो वल्लकी 
योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह शातः 
गम्भीर, जीवन में कई मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला, 
प्रसन्‍नचित एवं अपने हुनर में ख्याति प्राप्त व्यक्त होता है । 


बल्‍लकी योग 


शारदा योग : 
परिभाषा : यदि बुध पर्वत के नीचे या उसके बाई 
ओर काला तिल हो तो शारदा योग होता है | 
फल : जिसके हाथ में शारदा योग होता है वह व्यक्ति 
४ स्त्री, पुरुष, बन्धु आदि से सम्पन्त उन्‍नतिशील होता है। देवताओं 
का यह आदर करता है तथा विद्वान चतुर, एवं घामिक 


पुरुष होता है । 


। श्दरड ) 
समुद्र योग : 


परिभाषा : यदि सूर्य रेखा के नीचे या उसके दाहिनी 
भोर काले तिल का चिह्न हो वो समुद्र योग होता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहू व्यक्ति 
विख्यात्‌, धार्मिक कार्य में आगे रहने वाला, राजा के समान 
सुख भोगने वाला तथा चिन्ता मुक्त होता है । 


| 


ध््् 
झरऊ चन्द्र योग : 
परिभाषा : यदि चन्द्र रेखा के नीचे या दाहिनी ओर 
काले तिल का या लाल तिल का चिह्न हो तो अद्ध॑ंचन्द्र ओोग 
होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यवित 


४, जीवन भर प्रसन्‍नचित्‌ रहने वाला, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न, 

9० सहृदय, सुन्दर आकर्षक व्यक्तित्व वाला तथा निरंतर उन्नति 
करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार 
की कोई न्यूनता नहीं रहती । 

प्स्स. 

अर्डचन्द 

छत्न योग : 


परिभाषा : यदि छुक्र रेखा के पास में या उसके नीचे 
लाल तिल अथवा काले तिल का चिह्न हो तो छत्र योग होता 


है । 


फल ; यदि हाथ में छत्र योग हो तो ऐसा व्यक्ति ३ 
साहसी, रसिक पूर्ण, गरृहस्थ सुख को भोगने बाला तथा आनन्द 
पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है | 


| 


( २८५ ) 


परिभाषा : यदि हाथ के मध्य में दो से अधिक तिल 
हो और मुट्ठी बन्द करने पर उसमें आते हैं तो कूट योग होता 
है। 
फल : जिसके हाथ में कट योग होता है वे व्यक्ति अत्यन्त 
साहसी पराक्रमी तथा निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने 
वाले होते हैं । बिपरीत परिस्थितियों को देखकर व्यक्ति घब- 
राते नहीं, अपितु उनसे संघर्ष कर उन विपरीत परिस्थितियों 
को अपने भ्रनुकल बनाने की क्षमता रखते हैं । 


इशु योग : 
परिभाषा : यदि प्रंगूठे के ऊपरी पोर पर काले तिल 
का चिह्न हो तो इशु योग होता है । 


फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजपत्रित 
अधिकारी होता है| ऐसे व्यक्ति सामान्यतः: जेल अधिकारी या 
पुलिस सुपर्टिंडेंट होते हैं। अपने जीवन में ये व्यक्ति अपने 
उद्देश्यों मे पूणंत: सफलता प्राप्त करते हैं । 


दिग्जल योग : 

परिभाषा : यदि दनि पर्वत को छोड़कर अन्य तीन 
पंत अर्थात्‌ सूर्य, बुध, और गुरु पर्यबत पर या इनसे संबंधित 
रेखाओ्नों के नीचे काले या लाल तिल का चिन्ह हो तो दिग्बल 
योग होता है । 

फल : जिस व्यक्त के हाथ में दिग्बल योग होता है बह 
व्यक्ति अपने जीवन में अस्ययन्त ऊचे स्तर पर पहुंचता है तथा 
अपने कार्यों से समाज में सम्मानित होता है । 


(्‌ २८६ ) 


नीच भंग राज योग : 

परिभाषा : यदि हाथ में शुक्र वलय हो और उस पर 
क्रॉस का चिह्न हो तो नीच मंग राज योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
अपने प्रयत्नों से उन्नति करता है तथा आर्थिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक क्षेत्र में सुख प्राप्त करता है। 


टिप्पणी : विद्वानों ने इसके अलावा निम्नलिखित योग 
भी नीच मंग राजयोग से संबंधित बताए हैं . 
१, यदि हाथ के मध्य में स्वस्तिक का चिह्न हो । 
२. यदि मध्यमा उंगली के तीनों ही पर्वतों पर काले नोचभग राज योग 
तिल का चिह्न हो । 
३. यदि गुरु बलय हो तथा गुरु पर्वत पर क्रॉम का चिक्त भी हो । 
. यदि बुध वलय हो पर चन्द्रमा से कोई रेखा निकल कर बुध पर्वत तक 
पहुंची हो । 
५. यदि हाथ के सभी पर्वत सामान्यतः उन्‍नत तथा श्रेष्ठ हो । 
६ यदि भाग्य रेखा मीढीदार हो । 


७. यदि जीवन रेखा पर्ण हो तथा उस पर किसी प्रकार की बाधक रेखाएं 
नहों। 


ज्‌ 


८. यदि शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो ओर उस पर बाधक रेखाएं न हों । 
€- यदि चार मणिवन्ध हों तथा पहला मणिबन्ध जंजीरदार हो । 


अआअष्डिका योग : 


परिभाषा : यदि हथेली चौड़ाई की अपेक्षा कुछ 
अ्रधिक लम्बाई लिये हुए हो, हाथ की उग्रलियां बिना गांठ की 
हो तथा हाथ में जीवन रेखा के प्रारम्भ से एक रेखा निकल कर 
| सूर्य पर्वत अथवा बुध पर्वत तक जाती हो तो चण्डिका योग 
होता है । 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ में चण्डिका योग होता हैं 
वह व्यक्ति चरित्रवान, धनपति, दूसरों की भलाई करने वाला, 
>> निरंतर उन्नति की ओर अग्रमर होने वाला तथा मन्त्री के 
अण्डिका योग समान जीवन व्यतीत करने वाला होता हूँ । 


( २८७ ) 
नाभस योग : 


परिभाषा : यदि किसी भी उंगली के नीचे श्रौर 
पर्बंत के ऊपर छोटा स्वस्तिक का चिह्न हो तो नाभस योग 
होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
ग्रत्यन्त श्रेष्ठ पूज्यनीय, ऐश्वर्यंयान, परोपकारा तथा पूर्ण 
भौतिक सुख भोगने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही 
अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं । 


४, 
नाभप्त योग 


जय योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में मगल पव॑त पर दो या दो 
मे अधिक निल के चिह्न हो तो जय योग होता हूँ । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति 
प्रबल, भाग्यगाली, अपने हर कार्य में पूर्ण विजय प्राप्त करने 
वाला, शत्रुओं का तीब्रता से नाश करने वाला, क्षमता रखने 


वाला, गुणवान, धंयेयुकत एवं दीर्घायु होता है। 


जय योग 


विद्युत योग : 


परिभाष। ; मणिबन्ध के ऊपर तिल का चिन्ह हो तो 
त्रिद्युत योग होता है । 

कल : ऐसा योग रखने वाला थयक्ति राजा के समान 
जीवन व्यतीत करने वाला, धनवान तथा पूर्ण सुल को भोगने 
बाला होता है । 


चिच्यत योग 


( रृण८ ) 


परिभाषा : यदि हाथ के भध्य में कोई छोटी सी लह- 
राती हुई रेखा हो तो शिव योग होता है । 

फल : जिमके हाथ में यह योग होता है बह व्यक्ति 
उच्च कोटि का व्यापारी होता है या सेना में उच्च पद को 
प्राप्त करने में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस आफिसर 
या सन्तुष्ठ जीवन व्यत्तीत करने वाला देखा गया है। 


उद्द योग 


विष्णू योग : 

परिभाषा : यदि हथेली में कहीं पर कमल कासों 
चिह्न हो तो विष्णु योग होता है । 

फल्न : जिसके हाथ में विष्णू योग हो यह व्यक्ति 
समस्त ऐश्वर्थ का स्वामी, आधिक दृष्टि से पूर्णतः सम्पन्त प्रबल 
भाग्यशाली, सुखमय जीवन व्यतीत करने बाला, भाषण कला में 
दूसरों पर प्रभाव डालने वाला तथा सभी प्रकार से सुखमय 
जीवन व्यतीत करने वाला होता है ; 


सेनिक 


ब्रह्म योग : 
परिभाषा : यदि हथेली मे कही पर भी ध्वजा का 
चिह्न हो तो उसके हाथ में ब्रह्म योग होता है । ऐसा विद्वान 
कहते हैं । 

फल : ब्रह्म योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति समृद्ध 
४ जीवन व्यतीत करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं, 
५ ब्राह्मणों तथा साधुओं पर पूर्ण श्रद्धा रखता है तथा चरित्रवान 
होने के साथ-साथ वह निरन्तर समाज से संबंधित शुभ कार्यों 

में रत रहता है । 


( २5६ ) 
हरि योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में अश्व का चिह्न हो वह 
हरि योग सम्पन्न होता है । 


फल : हरि योग रखने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी 
ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करने वाला, विद्यावान चतुर, बात ५४, 
चीत में होशियार तथा अपने व्यक्तित्व से दूसरों पर प्रभाव 7] 
डालने वाला होता है। इसके जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई हु 
न्यूनता नहीं रहती । 


हरि योग 


हर योग : 


परिभाषा : यदि जीवन रेखा के पास त्रिशूल का चिह्न 
) हो पर उससे जीवन रेखा कटती नहीं हो तो हर योग होता 
है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वहू निरंतर 
अपनी उन्नति करने वाला, धाभिक कार्यों में पूर्ण रुचि लेने 
पल वाला, परोपकारी, दयालु, सत्यवकता और निरंतर दूसरों का 


हर योग सहायक होता है । 


ब्रह्मा योग . 
परिभाषा : जिसके हाथ में मणिबन्ध के पास शुक्र पर्वत 
पर हाथी का चिन्ह हो तो उसके हाथ में ब्रह्मा योग होता है । 
फल : हथेली में ब्रह्म योग रखने वाला व्यक्ति तेजस्वी 
और प्रखर बुद्धि का घनी होता है। ऐसा व्यक्तित घीर, गम्भीर 
समाज सुधारक और अपने झ्राप पर पूरा भरोसा रखने वाल 
होता है। उसमें आत्म विश्वास जरूरत से ज्यादा होता है । 


( २€० ) 


रवि योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में सूर्य का चिह्न दिखाई दे 
योग होता है । 
टः फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह विज्ञान 
४, अनुसंधान आदि कार्यों में रुचि लेने वाला तथा तीव्र मस्तिष्क 
का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार 
के सिद्धांत को मानता है। इसका व्यक्तित्व भले ही साधारण 
होता है; परन्तु इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक होती है और 
अपने जीवन में पूर्ण यद्द तथा सम्मान प्राप्त करता है । 


च्झ्न्स्््प्ट 
रंदि योग 
पति त्याग योग . 
परिभाषा : जिस स्त्री के हाथ में गुरु पंत पर चक्र 
का निश्ञान हो तो पति त्याग होता है । 
फल : जिस स्त्री के हाथ में ऐसा योग होता है उस 
स्‍त्री को उसका पत्ति या तो छोड़ देता है या तलाक दे देता ५ | 
है । 


टिप्पणी : यदि पुरुष के हाथ में ऐसा चिन्ह हो तो 
पत्नी उसे छोड़ देती है और पत्नी आगे बढ़ कर उससे तलाक 


ले लेती है। है: 
बतित्याग योग 
गर्भपात योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में शुक्र पर्वत पर रेखाओं से 
पर्वत का चिह्न बना हो तो गर्भपात योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह स्त्री कुछ 
विशेष कारणों से गर्मप्रात करा देती है । 

टिप्पणी : इसके श्रलावा इससे सम्बन्धित निम्न योग 
भीहै: 

१. यदि संतान रेखा पर सफेद बिन्दु हो । 

२. यदि सन्‍्तान रेखा पर एक भाड़ी रेखा हो । 


गर्भपात योच 


( २६१ ) 


यूप योग : 


परिभाषा : यदि हथेली में कहीं पर वृक्ष का चिन्ह 
दिखाई दे तो यूप योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में थह योग होता है वह व्यक्ति 
आत्म केन्द्रित, निस्वार्थ माव रखने वाला, थोड़े में ही सतोष 
रखने वाला तथा कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति होता है । 


नब योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कही पर मी स्तम्भ का 
५ चिह्न हो तो नब योग होता हैं । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता हैं वह व्यक्ति 
॥] जीवन में सुखी, सफल एवं गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट 
रहने वाला ध्यक्ति होता है । 


बन्‍क०टपफिनन-८+ नली 
नर +ककननननीनी नमन 


नव योग 


दण्ड योग : 
परिभाषा : जिसके हाथ मे कही पर भी तलवार का 
चिन्ह हों तो उसके हाथ में दण्ड योग होता है । 
कल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसके जीवन (४ 
में पत्नी से बराबर मतभेद बना रहता है । पूर्ण संतान सुख उसे है| 
प्राप्त नहीं होता तथा एक प्रकार से उसके गृहस्थ सुख में 
न्यूनता रहती है । 


( २६२ ) 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर मी घनुष का चिह्न 
दिखाई दे उसके हाथ में शक्ति योग होता है । 


| कल : जिस जातक के हाथ में शक्ति योग होता है 

वह व्यक्ति स्वार्थी लोभी, आलसी, तथा अन्य लोगों द्वारा अप- 
मानित होता हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अगर द्रव्य होता भी हूं 
तो वह मूखंतापूर्ण कार्यो में उड़ा देता है ! समाज में ऐसे व्यक्ति 
का कोई सम्मान नहीं होता । 


श्रीमहालक्षमी योग: 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी तराज़ू का 
चिन्ह दिखाई दे तो वहां श्री महालक्ष्मी योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता हैँ वह लाखों 
में लेलने वाला तथा धर्मात्मा होता है. तथा उसकी प्रसिद्धि 
दूर-दूर तक फंली हुई होती हैं । जीवन में वह सभी दृष्टियों 
से सुखी सस्पनन एवं सन्तुष्ट रहता हैं । 


धनवृद्धि योग : 


श्रीमहालक्ष्मी योग 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कलझय का 
चिन्ह दिखाई दे तो धनवृद्धि योंग समझना चाहिए । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उस व्यक्ति 


को निरंतर घन की प्राप्ति होती रहती है तथा उनका बंक 
बैलेंस बढ़ता ही रहता हैं । 


( २९३ ) 
झकस्मात धन प्राप्ति योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कच्छप यानी 
कछुए का सा चिह्न हो तो श्रकस्मात्‌ घन प्राप्ति योग बनता 
हैँ । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है उसे जीवन 
में कई बार भ्रचानक घन लाभ होता रहता है। 


अकम्मात धन प्राप्ति योग 


परिभाषा : यदि हाथ में कहीं पर भी कुण्डल का 
चिह्न दिखाई दे तो ऋषि योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
परोपका री, ईदवर पर प्रास्था रखने वाला, सत्य वचन बोलने 
वाला एवं धाभिक होता है । 


ऋषि योर 


बुद्धंष योग : 

परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी अश्रष्टकोण का 
चिह्न हो तो उपरोक्त योग होता है । 

फल : यह योग रखने वाला व्यक्ति श्रत्यन्त क्रोधी, 
खूंखार, दुष्ट तथा कुख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है । 
ऐसा योग डाकुओं के हाथ में देखा जा सकता है। 


( २६४ ) 
गराड़ योग : 


प्रिभावा : यदि हाथ में कहीं पर भी वेदी का चिह्न 
हो तो गरुड़ योग होता है। 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह सुन्दर, 
सुशील, शिक्षित एवं आकषित व्यक्तित्व वाला जातक होता है 
परन्तु उसकी मृत्यु जहर खाने से होती है । 


| 


शरद पोग 


र्ज्ज योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी सर्प का 
चिह्न हो या रस्सी का सा चिह्न हो तो रज्जु योग होता है । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह 
जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति का 
एक लक्ष्य होता है और उमर लक्ष्य की शोर बहू निरन्तर गति- 
शील रहता है। ऐसा व्यक्ति निरन्तर कार्य करने वाला तथा 
ईर्ष्यालू प्रकृति का होता है । 


री 
सूसल योग : रज्जु योग 


परिभाथा : जिसके हाथ मे घान कूटने के मूसल के 
समान कोई चिह्न हो तो वहां मूसल योग होता है । 


कल : जिसके हाथ में मूसल योग होता है वह जीवन 
में उच्च अधिकारियों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है तथा स्वयं 
भी श्रेष्ठ अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आधिक 
दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती । 


मूल योग 


( २१६५ ) 


नल थोग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में रथ का चिह्न हो तो 
वहां नल योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
दूरदर्शी तथा दृढ़ निश्चयी होता है। ऐसा व्यक्ति भपने लक्ष्य 
की ओर बराबर ध्यान रखने वाला परन्तु स्वभाव से हठी होता 
है । इसके जीवन में धत की कमी नहीं रहती परन्तु जीवन के 
३४ वें वर्ष में अंग-मंग होता है । 


गौ योग : नल योग 

परिभाषा : यदि हाथ में कही पर भी अंकुश का चिह्न 
दिखाई दे तो वहां गौ योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में गौ योग होता है वह व्यक्ति 
श्रेष्ठ एवं सम्पन्न परिवार में जन्म लेता है तथा जीवन भर 
राजा के समान ऐद्वर्य का भोग करता है। ऐसा व्यक्ति शा री- 
रिक दृष्टि से स्वस्थ, मघुर तथा नम्रता पूर्ण व्यवहार करने 
वाला होता है। अतुलनीय घन सम्पत्ति का स्वामी होने के साथ 
साथ वह व्यक्ति नम्र परोपकारी और धामिक स्वभाव रखने 
वाला व्यक्ति होता है । 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी बिच्छू का 
चिह्न दिखाई दे तो वहां गाल योग होता है । 
फल : गाल योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सहन- 
शील, नमन व्यवहार करने वाला, विरोधियों को भी क्षमा देने ॥। 
बाला, होनहार, सम्पत्तिवान तथा ऊंचे श्रादर्श का धनी होता 
है । समाज में ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है तथा जीवन में 
मोतिक झौर आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतः सफल कहा जाता है । 


( २९६ ) 


परिभाषा : यदि जीवन रेखा के उदगम के भासपास 
चिड़िया का सा चिह्न दिखाई दे तो सन्‍्यास योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में|सन्यास,योग;होता है वह व्यक्ति 
यौवनावस्था में ही घरबार छोड़कर सन्‍्यासी बन जाता है 
भौर सन्यास के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है । 


सब्याय धोग 


पदस योग : 


परिभाषा : जिस हाथ में कहीं पर भी पद्म का 
चिह्न दिखाई दे तो उस जातक के जीवन में पद्म योग होता 


है । 


फल : पदम योग से सम्पन्न व्यक्षित सुखी, धनवान, 
सफल एवं सम्मान प्राप्त व्यक्ति होता है । 


नागेन्द्र योग : पदम घोग 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी कंकण का 
चिह्न दिखाई दे तो वहां नागेन्द्र योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में नागेन्द्र योग होता है वह व्यक्ति 
स्वस्थ, सबल एवं झ्ाकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है तथा जीवन 
में भ्राधिक दृष्टि से पूर्णत: सुखी एवं सफल होता है । 


नागेनु योग 


( २९७ ) 
जिलोलन योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी नरमुण्ड का 
चिल्न दिखाई दे तो त्रिनोवन योग माना जाता है । 

फल : जिसके हाथ में त्रिलोचन योग होता है वह 
व्यक्ति दीर्घायु तथा समाज में पूर्ण सम्मानित व्यक्ति होता 
है । ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का प्रबल संहारक होता है। राज- 
नीति में यह व्यक्ति चतुर होता है तथा अपनी योग्यता एवं 
चतुराई के बल पर मन्‍्त्री स्तर तक पहुँचने में सक्षम होता है । 


जिलोचन गोग 


चन्द्र योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी चन्द्रमा का 
चिह्न दिखाई दे तो वह चन्द्र योग होता है। 

फल : जिसके हाथ में चन्द्र योग होता है वह व्यक्ति 
नेता या नेता के समान होता है। जीवन में वह पूर्ण सुखों का 
भोग करता है। आर्थिक दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं रहती । 
बह व्यक्ति साहसी, चतुर वथा प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है । 


चर्क योग : 


परिभाधा : यदि हानि पर्वत पर चक्र का चिह्न 
दिखाई दे तो वहां चक्र योग समझना चाहिए । 


फल : जिस व्यक्ति के हाथ में चक्र योग होता है वह 
उच्च ध्रधिकारी, घन सम्पत्ति का मालिक एबं निष्पक्ष न्याय 
करने वाला सम्माननीय व्यक्ति होता है । 


( २६८ ) 
अतुमुं ख योग : 
परिभाषा : यदि मणिबन्ध के ऊपर मछली की सी 
आकृति हो तो वह चतुमुं ख योग होता है । 
फल : जिस व्यक्ति के हाथ में यह योग होता है वह 
ऊंची शिक्षा प्राप्त, चतुर, एवं दूरदर्शी व्यक्ति होता है। वह 


कई कलाझों को भली प्रकार से जानता है तथा वह उदार, 
गुणवान, उच्च पदाधिकारी श्ौर मधुर भाषी होता है । 


४, 


७५७ ५« "कल 
नल 


चलमंख योग 


झंशावतार योग : 


यदि हथेली में कहीं पर भी ग्राम का 
चिह्न दिखाई दे तो अंशावतार योग होता है । 


श्रंशावतार योग रखने वाला व्यक्ति राजा के 
' समान होता है। तथा श्रपने कार्यो से समाज में सम्मानित 

॥ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई स्त्रियों के संपर्क में 
रहता है तथा उनका भोग करता है| कला पूर्ण वस्तुओं का 


शौकीन यह॒ व्यक्ति कलाकारों का सम्मान करता है तथा 
ञ | अपने आप में धनवान होता है । 


बा 


घशावतार योग 


सार्वभौस योग : 


यदि हाथ में कही पर भी बाण का चिह्न 
दिखाई दे तो बहा सार्वभौम योग होता है । 


जिमके हाथ में कही यह योग होता है वह 
बचपन में यद्यपि गरीब होता है परन्तु यौवनावस्था मे पूर्णतः 
सुखी एवं सम्पन्न होता है तथा उसके जीवन की सभी भौतिक 
इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं । 


( २€६ ) 


यदि हाथ में कहीं पर भी पुरुष के चेहरे 
का सा चिन्ह होता है बहां यह योग होता है । 
जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
गुणवान, चतुर, तथा परिस्थितियों के प्रनुसार भपने आपको 
डालने वाला व्यक्ति होता है। समा-चतुर, भाषण देने की 
कला में प्रवीण ऐसा व्यक्ति समाज में उचित सम्मान प्राप्त 
करता है। ऐसा व्यक्ति क्षमावान तथ। गुणवान होता है और 
शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण समर्थ होता है । 


४, 
भ्याध्रहन्ता योग 


बुढ योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी नेत्र का बिह्न $), 
दिखाई दे तो वहां दृढ़ योग होता है । हे 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
दृढ़ निश्चय वाला साहसी, बलवान, तथा क्षात्रुओं का मान मर्दन 
करने बाला होता है । 


भाग्यवान योग : दृढ़ योग 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी छतरी का 
सा बिक दिखाई दे तो वहा माग्यवान योग होता है । 
४ ( फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह व्यक्ति 
प्रसिद्धि प्राप्त चतुर, तथा बन्धु-बान्धवों का सहायक होता है । 
ऐसा व्यक्ति पूर्णत: भाग्यशाली कहा जाता है । 


कल 
्ख्च्श्ि 


भाग्यवान मोग 


[ ३७०० ) 
कुल बदवंत योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में कहीं पर भी चक्र का चिह्न 
हो तो वहां कुलवरद्ध न योग होता है । 


फल : जिसके द्वाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 
दीर्घायु, ऐश्वयेशाली तथा अपने परिवार को ऊंचा उठाने वाला 
होता है | 


विहग योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में उड़ते हुए पक्षी का सा 
चिह्न हो तो वहां विहृग योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में विहग योग होता है वह व्यक्ति 
झगड़ाल, गोपनीय कार्यों को करने बाला यथा सी० झाई० डी० 
होता है ! 


विहग योग 
भ्पु गाटक योग : 


वरिभाषा : जिसके हाथ में कही पर भी छांख का 
चिह्न दिखाई दे तो वहां खंगाटक योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति | 
झपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठने वाल। परिश्रम पूर्वक धन ब्ट्ड्ड 
संचय करने वाला दोर्धायु तथा समस्त प्रकार के भोगों को 
भोगने बाला होता है । 


जगाटक योग 


३०१ ) 


हल योग . : 


परिभाषा : जिसके हाथ में हह का सा चिह्न दिखाई 
देता है तो वहां हल योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह भूमि का 
स्वामी होता है तथा मूमि सम्बन्धी कार्यों में वह विशेष लाभ 
उठाता है। पथ्ु पालन कृषि, मकान बनाना, या उसका विक्रय 


करना आदि कार्यों से वह श्रेष्ठ धन लाभ करता है तथा धन- 
पति होता है। 


कमल योग : ७.” 


परिभाषा : यदि हाथ की दस उंगलियों में से सभी 
उगलियो पर चक्र के निशान हों तो कमल योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में ऐसा योग होता है बह जातक 
विख्यात, समाज में सम्मान प्राप्त करने बाला, सुशिक्षित, बात 
चीत करने में चतुर, दीर्घायु, स्वस्थ एवं योग्य होता है । 


कमल यंग 


वापी योग : 


परिजाधा : यदि दस उंगलियों में से नव उ गलियों 
पर चक्र के निज्ञान हों तो वापी योग होता है । 


फल : जिसके हाथ में ऐसा योग होता है वह साधारण 
श्रेणी से ऊपर उठने वाला नम्र, गुणवान, चतुर, तथा सुखी 
होता है । 


( ३०२ ) 


परिभाषा : यदि मात्र दाहिने हाथ में चारों उगलियो 
पर छांख के चिह्न हों तो मरुत्वेग योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बहू जीवन 
में कई विदेश यात्राएं करता है तथा समाज में पूर्ण सम्मानित 
जीवन व्यतीत करता है । 


मश्त्वैग योग 
है] 
यायु योग : ै 
परिभाषा : यदि दाहिने हाथ की चारों उंगलियों पर /?] | “ 
चक्र का चिह्न हो तो ऐसा योग कहलाता है । , हि 


फल : जिसके हाथ में यह योग होता है. बह व्यक्ति 
छुभ कार्यों को करने से एवं घामिक कार्यों में रुचि लेने से 
समाज मे सम्मान प्राप्त करता है तथा निरन्तर उन्‍नति करता 


रहता है । 
प्रभन्‍्जन योग : चायु योग 


परिशाषा : जिसके दाहिने हाथ में तीन उंगलियो पर 
|! चक्र के चिह्न हों तो प्रमन्‍जन योग होता है ! 
/ फल : जिसके हाथ में यह योग होता है बे व्यक्ति 
जीवन में उन्‍नति करते हैं तथा व्यापार के कार्यों से विदेश थात्रा 
करते हैं । 


जज्य्या ज्|ू 


चभजन योग 


( ३०३ ) 


पारिजात योग : 

परिभाषा : जिसके दाहिने हाथ में तीन उंग्रलियों 
पर शंख के चिह्न दिखाई दें तो पारिजात योग होता है । 

फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वे व्यक्ति 
अपने जीवन के मध्य काल में भौर वुद्धावस्था में विशेष सुख 
प्राप्त करने हैं। अपने अधिकारियों से लाभ उठाते हैं, तथा 
उच्च पद प्राप्त करते हैं | ऐसे व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों 
तथा रूढ़ियों का कट्टरता के साथ पालन करते हैं । 


पारिजात थोग 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथों में पांच शंख तथा 


तीन च्षक्त के चिह्न हों तो गज योग होता है । 
फल : जिसके हाथ में यह योग होता है वह व्यक्ति 


पशु पालक होता है | पशुओों के लेन देन अथवा कृषि कार्यों से 
वहू सम्पन्न होता है तथा श्रानन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता 


है । 


ड्िलनाकिलण, 


गज योग 


नवेश योग : 


परिभाषा : जिसके दोनों हाथों मे मिलाकर पांच 
चक्र तथा तीन झांख के चिह्न हों तो नवेश योग होता है । 

फल : इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु 
घम-वान, गुण-वान, चतुर, एवं प्रबल भाग्योदय वाला होता 
है । इसे जीवन में कई बार आकस्मिक घन प्राप्ति होती 
रहती है । 

टिप्पणी : शंख और चक्र के चिह्न हाथों की उंग- 

* लियों के प्रन्तिम सिरों पर ही देखने भाहिए ! 
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परिभाषा : जिसके दोनों हाथो की उंगलियों में 
मिलाकर चार.शंख तथा चार चक्र के चिह्न हों तो वह व्यक्ति 
कालनिधि योग सम्पन्न होता है । 

फल : जिसके हाथ में ऐसा योग होता है उसका 
रहन-सहन ऊंचा होता है। वह उत्तम स्वभाव वाला तथा 
उच्च पदाधिकारी होन के साथ-साथ माग्यशाली पुरुष कहा 
जाता है। 


कालनिधि योग 


भ्रष्ट लक्ष्मी योग : 


परिभाषा : जिसके हाथ में जीवन रेखा, स्वास्थ्य 
रेखा, भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा स्प्रष्ट व दृढ़ हो तो अष्ट 
लक्ष्मी योग होता है । 


फल : जिसके हाथ मे यह योग होता है वह व्यक्ति 
अतुलनीय सम्पत्ति का स्वामी होताहै। भौतिक दृष्टि से 
उसके जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं. तथा समाज में 
विशेष सम्मान होता है । ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने ॥) 
वाला, देश विदेश में सम्मान पाने वाला तथा पूर्ण भाग्यगली  लिलत्न्ट 
कहा जाता है । ध्रष्टलथ्पी योग 


ललाट रेखाएं 


हाथ की रेखाओं के अध्ययन के स!थ-साथ एक कुशल हस्तरेखा शास्त्री के 
लिये यह भी आवश्यक है कि वह उस व्यक्ञित के शरीर के अन्य अंगों का भी एक 
दृष्टि में अवलोकन कर ले और उनसे सम्बन्धित फल कथन भी अपने मन सें निश्चय 
कर ले। ऐसा होने पर एक पूरा अध्ययन उसके मानस में हो सकता है और इस 
प्रकार उसका जो भविष्य कथन होगा वह अपने श्राप में पूर्ण प्रामाणिक तथा श्रेष्ठ 


होगा । 


ललाट रेखा 
प्राचीन मुनियों ने ललाट पर सात रेखाएं बताई हैं। उनके भ्रननुसार इन 


रेखाओं तथा उनसे सम्बन्धित ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: 


१ ललाट में केशों के निचले भाग में जो पहली रेखा है, उस रेखा के स्वामी 
हानि हैं । 


न 
इ३ 
४ 
न 
| |न्‍ 
७ 


- इस रेखा के नीचे जो दूसरी रेखा है उसके स्वामी गुरु हैं । 

- तीसरी रेखा के स्वामी मंगल हैं । 

- चौथी रेखा के स्वामी सूर्य हैं । 

- पांचवी रेखा के स्वामी शुक्र हैं । 

- छठी रेखा के स्वामी बुध हैं। तथा--- 

- सातवीं रेखा जो कि सबसे नीचे है इसके स्वामी चन्द्रमा हैं । 


ललाट पर रादियों के चिन्ह तथा स्थान : 


१. 


श्छ 


मंष 


« सिह 


इसका स्वरूप भ्रंकुश के समान होता है तथा बायें कान के ऊपर 
के भाग में इसका स्थान रहता है । 

इसका चिह्न हिन्दी के चार के ग्रंक के समान होता है तथा माल 
के मध्य में इसका स्थान है । 

इसका चिह्न सीधी दो खड़ी रेखाएं (॥ ) हैं। इसका स्थान 
बायें कान के ऊपर के भाग में मेष के पास में स्थित है । 

इसका चिह्न सात के जोड़ा का चिह्न है पर इसमें एक सात का 
अंक सीधा तथा दूसरे सात का अंक उल्टा होता है। इसका 
स्थान ललाट के ऊपर के भाग में होता है । 

उकार की मात्रा के समान इसका वृत्ताकार चिह्न होता है। यह 
दाहिनी भों पर पाया जाता है । 


. कन्या अंग्रेजी के जुडे हुए एन पी के समान इसका चिह्न होता है । यह 


दाहिने भाल पर होता है । 

नीचे सीधी रेखा श्रौर ऊपर धनुष के समान चिह्न तुला राधषि 
का होता है। यह दाहिने कान के उध्व भाग पर पाया जाता है। 
इसकी भ्राकृति एम के समान होती है। यह मुंह के ऊपर के 
हिस्से में दिखाई देता है । 

इसका चिह्न खजूर की शाला के समान होता है। यह दाहिने 
नेत्र के ऊपरी भाग में दिखाई देता है। 


१० 


११. 


१२. 


मकर 


कुम्भ 


मीन 
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भ्ंग्रेजी के वी पी के समान इसका चिह्न होता है। यह ठोडी के 
पास मिलता है। 

टेढ़ी दो रेखाश्नों वाला चिह्न कुम्म का माला गया है। इसका 
स्थान बाई मीं होता है । 

३६ के अंक के समान इसका चिह्न होता है। शरीर के बायें भाल 
पर यह चिह्न मिलता है । 


ललाट पर ग्रहों के चिन्ह तथा स्थान : 


शर्त 


. छुक्त 
. शनि 


इसका चिह्न मध्य बिन्दु युक्त वृत्त का चिह्न होता है। इसका 
स्थान दाहिने नेत्र में रहता है । 

धनुष के आकार का इसका चिह्न होता है । बायें नेत्र में इसका 
निवास होता है । 

तीन शाखाओं वाला मंगल का चिह्न सिर के ऊपरी भाग पर 
दिखाई देता है । 

एक खडी रेखा पर तिरछी रेखा जँसा चिह्न बुध का होता है । 
यह मुंह पर वास करता है। 

दो के समान चिक्ल गुरु का होता है। इसका निवास दाहिने 
कान पर होता है । 

घन के चिह्न के चारों ओर ग्रोलाकार हो ऐसा चिह्न शुक्र का 
होता है। इसका निवास नासिका पर होता है। 

ईकार के समान इसका चिह्न होता है। इसका निवास आायें 
कान पर रहता है । 


[ इ०्८ ) 


ललाट रेखा फल : 


ऊपर ललाट पर सात रेखाओं का वर्णन पीछे की पंक्तियों में किया जा चुका 
है । इसके अ्लाथा और अधिक सूक्ष्मता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि दाहिने 
मेन्न के ऊपरी भाग मे जो छोटी-सी रेखा होती है वह सुर्य की रेखा कहलाती है । 
इसी प्रकार बारें नेत्र के ऊपरी भाग में चन्द्र की रेखा मानी जाती है। भौंहों के बीच 
में शुक्र की रेखा तथा नासिका के अग्न भाग में विद्वान्‌ लोग बुध रेखा मानते हैं । 

इनके फल इस प्रकार कहे गए हैं :-- 

१. ललाट के मध्य में गुरु रेखा टेढ़ी तथा वृत्ताकार हो तो वह व्यक्ति दुखों 
से पीड़ित रहता है । 

२. यदि गुरु की रेखा बीच में टेढ़ी तया किनारों पर सीधी हो तो बह व्यक्ति 
यदास्वी होता है । 

३. यदि शनि की रेखा टेढ़ी हो तो वह व्यसनी होता है । 


४. जिसके ललाट में तीन रेखाएं सीधी सरल और स्पष्ट हों वह व्यक्ति 
सौभाग्यज्ञाली होता है । 


५. यदि गुरु रेखा छोटी हो तथा शनि रेखा छिन्त-भिन्‍न हो तो चिन्ता करने 
वाला, गृणबान तथा सम्मानीय व्यक्ति होता है । 
६. यदि गुरू की रेखा सर्पाकार हो तो वह व्यक्ति लोभी होता है । 
७. जिसके ललाट में बहुत अधिक रेखाएं टूटी-फूटी हों तो वह व्यक्ति 
दुर्भाग्यशाली एवं रोगी होता है । 
८. यदि मंगल की रेखा छोटी हो तो वह दरिद्री होता है । 
€, यदि गुरु भर मंगल की रेखाए बीच में टूटी हुई हों तो उसके पास निर- 
न्तर घन का प्रभाव रहता है। 
१०. यदि शनि और गुह की रेखाए' घनुष के आकार की हों तो वह व्यक्ति 
दुष्ट स्वमाव वाला होता है । 
११. यदि शनि रेखा बहुत अधिक लम्बी और गहरी हो तो पर-स्त्री से सम्पर्क 
होता है । 
१२ यदि मंगल रेखा सर्पाकार हो तो वह ह॒त्यारा होता है । 
१३. जिसके ललाट में एक ही रेखा होती है तो वह नीच स्वभाव वाला तथा 
निरन्तर भटकने वाला होता है । 
१४. यदि गुरु रेखा में शाखायें निकलती हों तो वह व्यवित असत्य भाषी तथा 
दुष्ट होता है । 
१५. यदि ललाट में चार रेखाए' हों तो वह सच्चरित्र तथा बुद्धिमान होता है। 
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१६. यदि गुरु क्षति और मंगल की रेल्लाएं टूटी हुई हों तो वहु सौभाग्यहीनत 
कहलाता है । । 

१७. यदि ललाट में बालों के नीचे कई छोटी-छोटी रेखाएं हों तो बहू जल में 
डूब कर मृत्यु को प्राप्त होता है । 

१८. यदि शनि व मंगल की रेखाए' टूटी हुई हों तथा गुरु की रेखा नीचे की 
तरफ भुकी हुई हो तो बहू सौभाग्यश्ञाली एवं धनवान होता है । 

१६९. यदि गुरुऔर शनि की रेखाएं परस्पर मिल गई हों तो उसकी मृत्यु 
फांसी से होती है । 

२०. यदि शनि कौ रेखा बहुत अधिक गहरी और भूकी हुई हो तो बह हृत्यारा 
होता है। 

२१. यदि ललाट में सर्प के आकृति की एक ही रेखा हो तो वहू बलवान 
होता है । 

२२. यदि मंगल और शनि की रेखाएं सप्पं के फल की तरह हों तो उस व्यक्ति 
की फांसी से मृत्यु होती है 

२३. यदि झनि रेखा लचीली हो गुरू रेखा भुकी हुई हो तथा सूर्य रेखा लम्बी 
हो तो बह व्यक्तित दीर्घायु, गुणवान तथा सौभाग्यशाली होता है । 

२४. यदि सूर्य रेखा छोटी और शुक्र रेखा लम्बी हो तो वह व्यक्तित सल्चरित्र 
चतुर और सौमाग्यजाली होता है । 

२५. यदि शनि रेखा छोटी हो, गुरु रेखा टूटी हुई हो तथा मंगल रेखा दाखा 
दार हो तो वह व्यक्ति हत्यारा होता है । 

२६. यदि सूर्य रेखा बीच में कटी हुई हा तो वह फ्रोधी, कामी तथा भगड़ालू 
होता . है । 

२७. यदि सूर्य रेखा वक्राकार हो तो वह कठोर स्वभाव वाला होता है । 

२८. यदि सूर्य की रेखा घनुप के आकार की और शुक्र की रेखा बीच में से 
कटी हुई हो तो वह नज़ रसज्ञ और घनी होता है । 

२६. यदि मंग्रल और सूर्य रेवा सर्थाकार हो तो बह घनहीन होता है । 

३०, यदि शनि रेखा लम्बी हो तथा मंग्रल की रेखा सर्पाकार हो तो वह 
धर्मात्मा दयालु और उच्च समाज में रहने वाला होता है । 

३१. यदि शनि भौर गुरु की रेखाएं ऊपरी भाग में भ्रद्धं चन्द्राकार हों तो वह 
व्यक्ति बहुत भ्रधिक सौभाग्यशाली होता है । 
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३२. यदि दोनों भाँहों के बीच में त्रिशूल का चिह्न होता है तो जीवन में उसका 
निदचय ही भंग-मंग होता है । 

३३. यदि दानि भौर गुरु की रेखा सर्पाकार हो तो वह धूर्त स्वभाव वाला 
होता है। 

३४. यदि सर्पाकार गुरुकी रेखा शनि रेखा के पास पहुँचती हो तो वह कलह- 
प्रिय होता है । 

३५. यदि शनि रेखा पतली और गुरु रेखा मोटी तथा लम्बी हो तो वह नर 

भातक होता है । 

३६. यदि मंगल की रेखा भुकी हुई हो तथा शुक्र रेखा दाहिनी श्रोर कटी हुई 
हो तो वह अभिमानी क्रोधी तथा पर-स्त्री-सेवी होता है । 

३७. यदि द्ानि रेखा गहरी हो तथा दोनों भौंहों के बीच में प्रधिक रोम हों तो 
वह एक से अधिक विवाह करत। है तथा सम्पत्तिशाली होता है। 

३८. यदि गुरु की रेखा लम्बी भौर लचीली हो तो वह सुन्दर और सौमारय- 
शाली माना जाता है । 

३६. यदि हानि तथा गृरु की रेखाएं घनुष के भाकार की हों तो वह व्यक्ति 
पराक्रमी होता है । 


शनि रेखा : 


यदि शनि रेखा सीबी हो तों व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी 
हो तो वहू चिड़चिड़े स्वभाव का होता है । 
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गुर रेखा : 

यदि यह सीधी हो तो वह व्यक्ति ईमानदार होता है और टेढ़ी-मैढ़ी या टूडी 
हुई हो तो वह अनंतिक कार्य करने वाला होता है । 
संगल रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह व्यक्ति प्रत्येक कार्य मे सफलता प्राप्त करने - 
वाला होता है। और यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी हो तो वह ॒ प्रत्येक कार्य में असफल व्यक्ति 
माना जाता है । 
सूर्य रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो व्यक्ति बुद्धिमान तथा जीवन में सफलता प्राप्त 
करने वाला होता है। और यदि-टेढ़ी मेढ़ी हो तो लोभी लालनी और कंजूस 
होता है । 
चन्द्र रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह बुद्धिमान, चतुर तथा सूक्ष्मदर्शी होता है 
परन्तु यदि यह टेढ़ी-मेढ़ी हो तो कमजोर दिमाग वाला माना जाता है । 
शुक्र रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो पुरुष सत्य पथ पर चलने वाला तथा समस्त प्रकार 


के सुखों को भोगने वाला होता है । तथा इसके विपरीत यह्‌ रेखा टेढी-मेढ़ी हो तो 
वह व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बदनाम होता है । 


बुध रेखा : 

यदि यह रेखा सीधी हो तो वह सफल मापषण देने वाला तथा सामने वाले 
लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। इसके विपरीत यदि यह रेखा ठेढ़ी-मेढ़ी हो 
तो वह व्यक्ति असत्यवादी तथा धोखा देने वाला होता है। 


१. यदि ललाट में त्रिशूल का चिह्न हो तो वह दीर्घायु होता है । 
२. जिसके ललाट में सीप का चिह्न होता है वह अध्यापक तथा आदर व्यक्ति 
होता है। 


३. जिसके ललाट में नीली नसें दिखाई देती हों वे पापी होते हैं । 

४. यदि ललाट में स्वस्तिक का चिह्न दिखाई दे तो वह करोड़पति होता है । 
५. जिसकी ललाट छोटी होती है वे मन्‍्द बुद्धि तथा घनहीन होते हैं । 

६. जिसकी ललाट ऊंची होती है वे राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। 


( ३१२ ) 


७. जिनको ललाट गोलाकार हो बे कंजूस होते हैं । 

८. जिनकी ललाट में अर्ड चन्त्र योग हो वे प्रसिद्ध उद्योगपति होते हैं । 

६. जिनकी ललाट में वत्म या धनुष का चिह्न हो वे अतुल सम्पत्ति के स्वामी 
होते हैं ह 

१०, जिसकी ललाट में त्रिशूल और शंख का चिह्न हो तो वह सोभाग्यशाली 
माना जाता है । 


ललांट पर तिल ये उनका फल : 


प्रायः दो प्रकार के तिल देखने को मिलते हैं। १. काला तिल २. लाल 
तिल । 


प्रायः लाल तिल को छशुभ और काले तिल को अशुभ माना गया है। कहीं- 
कहीं काला तिल भी अनुकूल माना जाता है । 

१. यदि ललाट में छानि रेखा के दाहिनी प्रोर लाल तिल हो तो बह व्यक्ति 
परिश्रमी और घनी होता है ।यदि काले रंग का तिल हो तो वह चतुर होता है । ेृ 

२. हानि रेखा के ऊपर भाग में लाल तिल हो तो वह स्त्रियों से विशेष प्रेम 
करने वाला और अपने कार्य को पूर्णता देन वाला माना जाता है। यदि यहां पर 
काले रंग का तिल हो तो स्त्रो के प्रेम्त में फंपकर बदनाम होता है । 


३. यदि द्वानि रंखा के मध्य में या उसके नीचे तिल हो तो वह डरपोक होता 
है। लाल तिल होने पर भी यही फल पाया जाता है। 

४. यदि काला तिल शनि रेखा के बाई ओर हो तो वह व्यक्ति जीवन में 
कई यात्राएं करता है। यदि लाल तिल हो तो इन यात्राओं से घन कमाता है । 

५: यदि गुरु रेखा के दाहिनी श्लोर तिल हो तो वह॒ उन्नति करने वाले होते 
हैं। यहां पर लाल तिल का भी यही फल है। 


६. यदि गुरु रेखा पर ललाट के मध्य में काला या लाल तिल हो तो वह 
व्यक्ति बुद्धामान भौर चतुर होता है। 


७. यदि गृरु रेखा के बायें काला या लाल तिल हो तो बह व्यक्ति जीवन में 
सभी दृष्टियों से सुखी रहता है । 


८. यदि मंगल रेखा से दाहिने भाग में लाल या काला तिल हो तो बह व्यक्ति 
यदास्वी, धनवान तथा सुली होता है । 

६. यदि मंगल रेखा के मध्य में तिल हो तो बह सनन्‍्तानहीन होता है । यहां 
पर दोनों तिलों का एक द्वी फल समझना चाहिए । 
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१०. यदि मंगल रेखा के बाई ओर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई कपड़ा 
के बाला तथा बहादुर होता है। लाल और काजे तिल का एक ही फल समझना 
आहिए । 


११. यदि सूर्य रेखा के दाहिनी ओर तिल हो तो वह व्यक्ति जमीन, जायदाद 
आदि से लाभ उठाता है । 

१२. यदि सूर्य रेखा के मध्य मे तिल हो तो वह व्यक्ति वेभव सम्पल्न सुखी 
तथा यश्षस्वी होता है । 

१३. यदि सूर्य रेखा के बाई भोर तिल हो तो उसका गशृहस्थ जीवन बराधर 
समस्या-प्रधान बना रहेगा । 

१४. यदि छुक्र रेखा के दाहिली ओर काला या लाल तिल हो तो उनका 
दाम्पत्म जीवन अत्यन्त सुखी माना जाता है। 

१५. यदि ललाट में घुक्र रेखा के ऊपर लाल या काला तिल हो तो यह 
व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सुखी व सम्पन्न होता है । 

१६. यदि शुक्र रेखा के बाई शोर काला तिल या लाल छिल हो तो ऐसा 
व्यक्षित कामी या पर-स्त्री-गामी होता है। 

१७. यदि बुध रेखा के दाहिनी ओर काला या लाल तिल हो तो वह व्यवित 
सफल व्य!पारी होता है। 

१८, यदि बुध रेखा के मध्य में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति दूरदर्गी तथा सम्पन्न 
होते हैं । 

१६. यदि बुध रेखा के बांई भोर काला या लाल तिल हो तो ऐसा व्यक्ति 
डरपोक कायर तथा अ्रपना काम स्वयं ब्रियाड़ने वाला माना जाता है । 

२०. यवि चन्द्र रेखा के दाहिनी शभ्रोर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में 
यशस्वी भ्रौर आशिक दृष्टि से सम्पन्न होता है । 

२१. यदि चन्द्र रेखा पर लाल या काला तिल का चिह्त हो तो ऐसा व्यक्ति 
भ्ल्पप्मायु होता हैं और उसे गुप्त रोग रहते हैं । 

२२. याद चन्द्र रेखा के बाई शोर लाल या काने वित के बिद्भ दो तो एप ! 
ब्यक्ति दूसरों को तकलीफ देने बाला होता है । 

२३. यदि बायें कान के ऊपर कनपटी पर तिल ही तो उनका पूरा जीवस 
दुखमय व्यतीत होता है । 

२४. यदि बायें नेत्र की मौंहों के पास में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति एकान्त- 
बासी तथा सामान्‍य जीवन निर्वाह करने वाला होता हैं । 
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२५. यदि बरोनी के पास में तिल हो तो वे असफल व्यक्ति माने जाते हैं । 
२६. यदि ललाट की दाहिनी कनपटी पर तिल हो तो ऐसा व्यक्त प्रेमी 
समृद्ध तथा घुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है । 
२७. यदि दाहिने कान के पास तिल हो तो ये व्यक्ति साहसी होते हैं । 
२८. यदि दाहिने भाग के भौंह के पास में तिल हो तो इनकी आंखें कमजोर 
होती हैं । 
२६९. यदि दाहिनी नासिका की ओर तिल हो तो बहु व्यक्ति घनवान, सुलो 
और सफल होता है । 
३०. यदि दाहिनी भ्रांख के नीचे तिल का चिह्न हो तो वे समृद्ध तथा सुखी 
होते हैं । 
३१. यदि नासिका के मध्य भाग में तिल हो तो वह व्यक्ति यात्रा करने 
वाला तथा दुष्ट स्वभाव वाला होता है। 
३२. यदि नासिका के बायें भाग पर तिल हो तो बहुत अधिक प्रयत्न करने 
के बाद सफलता प्राप्त करता है । 
३३. यदि ऊपर के होठ पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक 
विलासी और स्त्रियों का शौकीन होता है । 
३४. यदि नीचे के होठ पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होता 
है तथा जीवन भर गरीबी में दिन व्यतीत करता है । 
३४५. यदि ठोडी पर तिल हो तो वह व्यक्ति झ्पने काम में ही लगा रहने 
वाला होता है तथा लगभग स्वार्थी होता है। 
३६. यदि ग्देन पर तिल हो तो वे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं. तथा अपने 
प्रयत्नों से धन संचय करते हैं । 
३७. यदि बायें गाल पर तिल का चिह्न हो तो उसके जीवन में धन का 
अभाव रहता है । परन्तु उसका गृहस्थ जीवन सामान्यतः सुखमय रहता है । 
३८. यदि दाहिने गाल पर तिल का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तथा 
उन्नति करने वाला होता है । 
३६. यदि बायें कान के ऊपरी सिरे पर तिल का चिह्न हो तो वे व्यक्ति 
दीर्घायु पर कमजोर शरीर के होते हैं । 
४०. यदि दाहिने कान के ऊपरी सिरे पर तिल का चिह्न हो तो वे व्यक्ति 
सरल स्वभाव के तथा युवावस्था में पूर्ण उन्‍नति करने बाले होते हैं । 
४१. यदि सिर पर तिल का चिह्न हो तो व्यक्तित धनवान होता है । 
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४२. यदि सिर के दाहिनी भोर तिल का चिक्त हो तो समाज में उसका 
सम्मान बहुत अधिक होता है। 

४३. यदि सिर के बायें भाग की ओर तिल का चिछ्ध हो तो वह जीवन भर 
परेशानियां उठाता है । 

४४, यदि दोनों मौँहों के बीच में तिल का चिह्न हो तो के दीर्घायु घामिक 
तथा उदार हृदय के होते हैं । 

४५. यदि आंख के ऊपर या नीचे तिल हो तो वह “पक्तित धनवान, बुद्धि मान 
एवं चनुर होता है । ' 

४६, यदि गाल पर लाल तिल का चिह्न हो तो वे घनवान होते हैं, परन्तु 
अपनी मूखंता से धन बरबाद कर देते हैं । 

४७. यदि दाहिनी हथेली पर लाल तिल का चिह्न होता है तो वह घनवान 
होता है । 

४८. यदि बाँयें हाथ में तिल होता है तो वह बुद्धिमानी से व्यय करने वाला 
होता है । 

वस्तुत: हाथ की रेखाओं के साथ ही साथ चेहरे पर या अन्य स्थानों पर 
दिखाई देने वाले तिलों का भी अध्ययन करता चाहिए जिससे उस व्यक्ति के बारे में 
पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके । 


दारीर लक्षण 


हाथ की रेखाप्नों के अध्ययन के साथ ही साथ व्यक्त के घरीर का सामान्य 
ज्ञान भी होना आवश्यक है। शरीर की आकृति को देखते ही उसके बारे में आधा 
अविध्य कथन तो स्वतः ही हो जाता है । 


नीचे मैं पाठकों को जानकारी के लिमे शरीर के सामान्य लक्षणों को संक्षिप्त 
रूप में स्पष्ट कर रहा हूं : 
काम : 
१. यदि कान उभरे हुए हों तथा कान की नोंक सुडौल तथा बड़ी हो तो बह 
सौभाग्यशाली होता है । 
२. यदि कान जन्म से ही लम्बे हों तो वह सुखी व्यक्ति होता है । 
« जिसके कान मोटे हों वह कोमल स्वभाव का होता है । 
- जिसके कान छोटे-छोटे हों वह बुद्धिमान होता है । 
* शंख के समात कान वाला व्यक्ति भिलिट्री में ऊंचे पद पर पहुंचता है । 
« चपटे कानों बाला व्यक्ति भोगी होता है । 
« बड़े-बड़े रोम युक्त कान दीर्घायु को स्पष्ट करते हैं। 
- बहुत मोटे कान नेतृत्व करने वाले का सूचक होता है । 
अत्यन्त छोटे कान वाला व्यक्ति कंजूस होता है। 
१०. सूखे हुए कान दरिद्रता की निशानी है। 
११. लम्बे और फैले हुए कान कर व्यक्ति का परिचय देते हैं । 
१२. बड़े कान वाला व्यक्ति पूजनीय होता है । 
१३. चिकनाई रहित कान कमजोरी का सूचक है। 
१४. स्थियों के कानों पर केस होना विधवापन का सूचक है । 
१५, स्त्री के कान लम्बे हों तो अच्छे होते हैं । 
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. यदि चार पअंग्रुल लम्बी नाक हो तो वे दीर्घायु होते हैं । 

«» जिसकी नाक उभरी हुई हो वे सदाचारी होते हैं । 

« हाथी के समान नाक वाला व्यक्ति भोगी होता है । 

तोते के समान नाक रखने वाला व्यक्ति सुखी होता है । 

. जिसकी नाक सीधी हो वह सौभाग्यक्षाली होता है । 

. जिनके नथुने छोटे हों वह भाग्यवान पुरुष होते हैं । 

. जिसके नाक का आगे का हिस्सा टेढ़ा हो वह श्रारथिक दृष्टि से सम्पन्त 
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होता है । 
८. मुकीली नाक वाला राजा होता है । 
€. छोटी नाक वाला धर्मात्मा होता है । 
रेल १०- जिसकी नाक का आगे का हिस्सा दो भागों में बंटा हुआ हो गह वरित्र 
ताह। 
११. चपटी धाक बालः व्यक्ति सरल स्थभाव बाला होता है । 
१२. कटी हुई नाक वाला व्यक्ति पापी होता है। 
१३- दाईं शोर भूंकी हुई ताक कमजोरी का चिह्न है । 


( ३१८ ) 


१४. बड़े नथुने श्रेष्ठ कहलाते हैं । 

१४. स्त्रियों में यदि नाक छोटी हो तो वहू मजदूर स्वभाव वालो होती है। 

१६. चपटी और लम्बी नाक वाली स्त्री विधवा होती है। 

१७, यदि नाक के आगे का हिस्सा लम्बाई लिए हुए हो तो वह रानी के 
समान सुख मोगती है । 

१८. यदि नाक के जागे की नोंक पर काला तिल या मस्सा हो तो वह 
दुराचारिणी होती है । 

१६. अत्यधिक लम्बी नाक वाली स्त्री सुखहीन होती है । 

२०. सुडोल प्रोर समान छिद्र बाली नाक श्रेष्ठता की सूचक है । 


१. यदि छोटा मुंह हो तो वह अच्छा कहलाता है । 
२. यदि बहुत अधिक फैला हुआ तो यह दरिद्रता का सूचक है । 
३. यदि मुंह चोडाई लिए हुए हो तो भरशुम कहलाता है। 


गबन : 
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- छोटी गर्दन वाला भाग्यश्ञाली होता है। 

» गोल झौर मजबूत गर्दन वाला व्यक्ति धनवान होता है । 
. शंख के समान गत वाला व्यक्ति राजा होता है । 

. मेंसे के समान मोटी गर्दन वाला व्यक्ति बलवान होता है । 
» बैल के समान गर्दन वाला व्यक्ति अल्पायु होता है । 

. लम्बी गर्दन वाला व्यक्ति भोगी होता है । 

- टेढी गर्दन वाला चुगलखोर होता है । 

. लम्बी और चपटी गदेत वाला दुःखी होता है। 

६. 


मांसहीन गर्दन निर्धनता की सूचक है । 


१०. चार पअंगुल वाली गर्दन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है तथा गर्देत का थेरा 
२४ में २६ अंगुल का अत्यन्त श्रेष्ठ होता है । 

११. बड़ी-बड़ी हड्डियों से युक्त गर्देन निर्धतता की सूचक होती है । 

१२. यदि स्त्रियों के गले का मणियां सीघा हो तो वह दीर्घायु होती है । 

१३, यदि गले की गुटकी ऊंची हो तो वह सौभाग्यदायी होती है। 

१४. मांस से भरी हुई सुन्दर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है । 

१५. तीन रेखाश्रों मे युक्त गर्देत वाली स्त्री घनी होती है । 

१६. जिस स्त्री के गले में हडिडयां दिखाई देती हों वे दुर्भाग्य युक्त होती हैं । 

१७. मोटी गददन वाली स्त्री विधवा होती है । 

१८. जिसके गले में नाड़ियां दिखाई देती हों वे दरिद्री होती हैं । 

१६, जिस स्त्री की गर्दन बहुत अधिक लम्बी हो वह कुल का नाश करने 
वाली मानी जाती है। 

२०. जिसकी गर्दन सुन्दर, सुडोल चार अंगुल वाली हो बह श्रेष्ठ होती है। 


चिदुक : (ठोढ़ी) 
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६. 


यदि चियुक गोल या मांस से मरी हो तो बह धनवान होता है । 

लम्बी पतली और दुबली चिबुक दरिद्रता की सूचक होती है । 

यदि जबड़े गोल हों तो शुभ कहे जाते हैं । 

यदि ठोढ़ी का प्रग्रभाग सुन्दर और कोमल हो तो शुभ है। 

यदि ठोढ़ी के झागे के भाग में ललाई दिखाई दे तो अक्ुभ होता है। 

यदि स्त्री की चिबुक दो ठंगुली की मांसल तथा सुन्दर हो तो वह 


सौभाग्यशाली स्त्री होती है । 
७. रोम युवत चिबुक रखने वाली स्त्री दुराचारिणी होती है । 


के 


होती है। 


दांत : 
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कि 


१३, 


( ३२० ) 


- यदि फूले हुए गाल हों तो वह व्यक्तित सुखी होता है । 
- माँसल कपोल भोगी होने की सूचना देते हैं । 
. जिनके गाल सिंह के समान उभरे हुए हों वे राजा होते हैं । 


मांस रहित पिचके हुए गाल दुख भोगी होते हैं . 
फूले गाल वाला व्यवित मंत्री होता है| 


, निर्मेल तथा सुन्दर गाल जिन स्त्रियों के होते हैं वे श्रेष्ठ कही जाती है। 
. जिन स्त्रियों के गालों पर रोम हों वे दुखी होती हें । 

. यद्दि ग्रालों पर नाड़ियां न दिखाई देती हों तो वह देवी के समान होती है। 
. जिसके गाल गड़्ढेदार हों वहू पूर्ण भौतिक तथा शोकीन मिजाज कौ स्त्री 


, लाल होंठ वाले व्यक्ति घनवान होते हैं । 
« गुलाबी होंठ वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं । 


मोटे होठ वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है । 


. लम्बे होंठ वाला ब्यक्ति भोगी होता है । 

» ऊबड़ खाबड़ होठ वाला व्यक्तित दुख पाता है । 

. रुले-सूखे पतले तथा कान्तिहीन होठ निर्धनता के सूचक होते हैं । 

. जिस स्त्री के होठ लाल तथा चिकने हों वह श्रेष्ठ होती है । 

. जिसके होठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली दिखाई देती है । 
« गाड़ें-तिरछे होंठ वाली दुर्माग्यशालिनी होती है । 

« काले ओर मोटे हो5 वाली सुत्री पति-सुख-हीन होंती है । 

« बहुत प्रधिक मोटे होठ वाली स्त्री कलह करने वाली होती है । 

- ऊपर का होठ कोमल भुका हुआ तथा चिकना हो तो बह सौभाग्यदायी 


यदि नीचे का होंठ ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो वह विधवा होती है । 


१४. गोल तथा लालिमा लिए हुए होंठ वालीपूर्ण पति सुख प्राप्त करती है । 


१. जिस व्यक्ति के दांत सीधी रेखा में समान रूप से उठे हुए और चिकने 
हों तो वह व्यक्ति घनवान होता है । 


( ३११ ) 


« लम्बे दांत वाले व्यक्ति धनी होते हैं । 
, अन्दर की सरफ भुके हुए दांत वाले व्यक्ति दरिद्री होते हैं । 
काले ऊबड़-खाबड़ दांत वाले व्यक्ति परेशानी उठाते हैं । 
बत्तीस दांत वाले व्यक्ति भाग्यवान होते हैं । 
» तीस दांत वाले घन के अभाव में चिन्तित रहते हैं । 
« इकसीस दांत बाले भोगी होते हैं । 
« इससे कम दांत बाले व्यक्तित हमेशा दरिद्री रहते हैं । 
६. जिनके दांत धीरे-धीरे उखड़ते हैं वे दीर्घ जीबी होते हैं । 
१०. जिस व्यक्ति के दांत एफ दूसरे से अलग अलग हों वह व्यक्तित दूसरों के 
घन पर मौज करता है। 


११. जिन स्त्रियों के दांत नोंकदार एक सीध सें सफेद भौर आपस में मिले 
हुए हों वे स्त्रियां सौभाग्यश्ाली होती हैं । 

१६९. जिन स्त्रियों के ऊपर तथा नीचे सोलह-सोलह दांत हों तथा गो दूध 
के समान दवेत रंग के हों वे पति की अत्यन्त प्रिय होती हैं । 

१३. जिन स्त्रियों के दांत बहुत छोटे-छोटे हों वे दुखी रहती हैं । 

१४. जिनके नीचे के जबड़े में अधिक दांत हों उनको मां का सुख नहीं 
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१५, भयंकर तथा टेढ़े-मेढ़े दांत वाली स्त्री विषवा होती है । 

१६. सफेद मसूढ़े बाली स्त्री कुटिल होती है । 

१७. मोटे झौर डरावने दांत वाली स्त्री कष्ट भोगने वाली होतो है । 

१८, यदि दांत अलग-अलग हों श्रौर बीच में दूरी हो तो वहू दुराचारिणी 


१६. यदि दांत के ऊपर दांत भाये हुए हों तो वह चतुर, स्वार्थी, तथा पति 
को उंगली पर नचाने वाली होती है । 


२०. जिनके मसूढ़े काले हों बह चोर होती हैं । 
जोभ : 

१. जिस पुरुष की जीभ लाल पतली और नरम हो वह ज्ञानवान चतुर तथा 
ईदबर भक्‍त होता है । 

२. जिसका आगे का भाग नुकीला हो तथा ललाई लिये हुए जीम हो बह 
पूर्ण बैभव सुख प्राप्स करता है । 

३. जिसकी जीम सफेद्दी लिये हुए हो वे बदमाक्ष होते हैं । 


( ३२२ ) 


४, काली या नीली जीभ वाले व्यक्ति निर्धन होते हैं । 

५. मोटी और एक समान चौड़ी भ्थवा पीले रंग को जोभ हो तो वह व्यक्ति 
भूख होता है। 

६. जिस पुरुष की जीभ नाक को छूती हो बह उच्च कोटि का साधक या 
योगी होता है । 

७, लम्बी जीभ वाला व्यक्ति स्पष्टवादी होता है। 

८. चौड़ी जीम वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला होता है । 

६, जिन स्त्रियों की जीम कोमल, लाल तथा पतली होती है वे सौभाग्यशाली 
होती हैं । 

१०. जिन स्त्रियों की जीम संकीर्ण होती है वे श्रशुम कहलाती हैं । 

११. जिस स्त्री की जीम मोटी हो बहू पूर्ण आयु नहीं प्राप्त करती । 

१२. लाल रंग की जीम रखने वाली स्त्री श्रेष्ठ पति से शादी करती है । 

१३. काली जीभ वाली स्त्री भगड़ालू होती है । 

१४. बहुत अधिक चौड़ी जीम वाली स्त्री निरन्तर दुख उठाने वाली 


१. हंसते समय जिनके दांत बाहर नहीं आते वे उत्तम व्यवित होते हैं । 

२. जो व्यक्ति हंसते समय सिर भौर कंधा फडकाते हैं वे भोगी भ्रथवा पापी 
होते हैं । 

३. आंख मदकर हंसने वाले व्यक्ति अधाभिक होते हैं । 

४. जिसका मुख हमेशा मुस्कराता रहता है वह जीवन में निरन्तर उन्नति 
करता रहता है| 

५. जिस स्त्री के हंसते समय दांत न दिखाई पड़ें और थोड़ा-सा मुह खुले वह 
स्त्री सौभाग्यहशाली होती है । 

६- यदि हंसते समय स्त्री बार-बार कांपती हो या जोरों से खिलखिलाती 
हो वह रसिक मिजाज की तथा पर पुरुष से सम्बन्ध रखने वाली होती है । 

७. जिस स्त्री के हंसते समय गाल में गड्ढे पड़ते हों वह पर पुरुष की इच्छा 
रखने वाली होती है । 
स्वर : (स्ज्रियों के लिए) 


१. बोलते समय जिस स्त्री का स्वर वीणा के समान हो वह श्रेष्ठ होती है । 
२. कोकिल-सा स्वर वाली भाग्यशाली स्त्री मानी जाती है। 


( २३ ) 


है. जिसकी ध्वनि मोर के समान हो उसका थनी पुरुष ले विनाह होता है । 

४. फटे बांस सी आवाज रखने वाली स्त्री दुखी होतो है । 

५. घरघराहट सी पग्रावाज वाली स्त्री दुखी होती है । 
विशेष तथ्य : (स्थ्रियों के लिए) 

१. लम्बी और काली पुतली लिये हुए जिस स्त्री की आंख हो वह श्रेष्ठ 
होती है । 

२. छोटे छोटे और काले बालों वाली पलक जिस स्त्री के हों वह सौभाग्य- 
शाली होती है : 

हे, हरिण के समान नैन वाली स्त्री शुम लक्षण वाली मानी गई हैं। 

४. गोल या बिल्ली की तरह आंख रखने वाली स्त्री कुटिल होती है । 

५. जिस स्त्री की दोनों आंखें पीली होती हैं वह कामातुर होती है । 

६. जिस स्त्री के दोनों नेन्न ललायी लिये हों वह पर-पुरुष के साथ विचरण 
करने वाली होती है । 

७. जिस स्त्री के नेत्र जल से भरे हुए होते हैं वे शुम कहलाते हैं । 

८. जो स्त्री देखते समय आंख फाड़ती हो वह कुटिल स्वभाव की होती है । 

६. पुरुष के समान आंख वाली या धंसे हुए नेश्न वाली स्त्री चंचल होती है। 

१०. जो स्त्री बात करते समय बाई आंख दबाती है वह व्यभिचारिणी होती 


११. जो बात करते समय दाहिनी आंख दबाती हो वह कम सन्तात वाली 


१२. कमाणीदार भौहें रखने वाली स्त्री शुम मानी गई है। 

१३. खुरदरे बालों वाली भौहें अछुम होती हैं । 

१४, जिन स्त्रियों की भौहें न हों, वे निर्धन होती हैं । 

१५. जिनकी भौहें मोटी हो वे पर पुरुष में रत रहती हें । 

१६. जिस स्त्री के भौहों के बाल बड़े-बड़े हों वह सम्तान-हीन होती है । 

१७. जिस स्त्री के बायें गाल पर मस्सा या तिल होता है वे श्रेष्ठ कही 


१८. कण्ठ पर तिल हो उसके पहला पुत्र होता है । 

१६. जिसके नख सुन्दर हों वह दयालु होती हैं । 

२०. जिसके नेत्र लम्बे चौड़े हों तथा चौड़ी छाती एवं पतली कमर हो बह 
समाज में प्रतिष्ठा प्राप्स करती है । 

२१. जिस स्त्री की लग्बी शौर पतली उंनलियां हों वह दीर्धायु होती है । 


की 


( रेर४ ) 
२२. जिस स्त्री के गले में तीन रेखाएं दिखाई दे वह ऐक्बर्य-शालिनी 


होती है । 
हे २३. जिस स्त्री के होठ लम्बे और मोटे हों वह पति को धोखा देने बाली 
होती है । 
के २४. जिस स्त्री के नल तथा होठ कालापन लिए हुए हों उसका भरित्र उज्ज- 
बल नहीं होता । 
२५, सोते समय जिस स्त्री के मुह से लार टपकती हो वह कुंलटा होती है । 
२६. जिस स्त्री के हंसते समय गालों में गइढे पड़ते हों और बेत्र घूमते हों 
वह व्यभिचारिणी होती है । 
२७, बहुत छोटे मुंह वाली पति को धोखा देती हैं । 
२८. बहुत लम्बे मुंह वाली स्त्री निर्धन होती है । 
२६, जो स्त्री सोते समय दांत पीसती हो वह लक्ष्मीहीन होती है । 
३०. जिस स्त्री के नेत्र छोटे हों वह शुभ लक्षण वाली नहीं मानी जाती । 
३१. जिस स्त्री का सिर समान तथा गोल हो वह दीर्घायु होती हैं । 
३२. जिस स्त्री के ललाट में चार रेखाएं होती हैं वह सौभाग्यश्ञाली होती 


३३. जिस स्त्री के ललाट में तीन रेखाए' हों वह दीर्घायु होती है ! 

३४, एक रेखा वाली स्त्री शुभ नहीं कहलाती । 

३५. जिन स्त्रियों के तलवे चिकने कोमल तथा समान हीं वे सुख उठाती हैं । 
३६. रूुख्े और कठोर तलवे वाली स्त्री दुर्भाग्यशील होती है । 

३७. जिन स्त्रियों के बलते समय थप-थप की आवाज आती है वे मूर्ख 


होती हैं । 
३८. जिनके पैरों में शंख, कमल, ध्वजा या मछली का चिह्न हो वे करोड़पति 
से शादी करती हैं । 
२६. जिस स्त्री के चरण में पूरी उच्च रेखा हो वह अखण्ड भोग उठाती है । 
४०. जिस स्त्री के पैर का पझंग्रृठा मांसलस तथा गोल हो वह भोग कारक 
होता है ! 
४१, यदि अंगूठा चपटा भौर टेढ़ा-मेढ़ा हो वहु सौभाग्य नाक्ष करता है । 
४२. जिस स्त्री के पैर का प्रंगूठा लम्बा होता है वह दुर्भाग्यशालिनी द्ोती है। 
४३. जिस स्त्री के पैर की उंगलियां कोमल तथा जुड़ी हुई हों तो वे शुभ फल 
प्राप्त करने वाली होती हैं । 
४४, जिस स्त्री के पैर की उंग्रलियां लम्बी होती हैं वे दुराचारिणी होती हैं । 
४४: यदि पैर की उंगलियां पतली हों तो वे धनहीन होती हैं । 
३४६. टेढ़ी उंगलियों बाली स्ज्री कुटिल होती है । 
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४७, च्पटी उंगलियों वाली स्त्रो नोकर के समान जीवन व्यतीत कहने बाली 
होती है । 

४८. यदि पैर की उंगलियों के बीच में दूरी हो तो वह दरिद्री होती है । 

४६. जिस स्त्री के मार्ग में चलते समय धूल उड़ती हो वह अ्यभिचारिणी 
होती है व बदनाम द्वोती है । 

५०. चलते समय जिस स्त्री की सबसे छोटी उंगली भूमि का स्पर्श न करती 
हो बह निश्चय ही पर-पुरुष से रत रहती है । 

५१. जिस स्त्री की दो उंगलियां पृथ्वी को स्पर्श नहीं करतीं बह पति को 
धोखा देती है । 

५२. यदि पैर का ऊपर का हिस्सा क्षिकका कोमल और मांसल होता है वह 
सौमभाग्यशाली होती है । 

५३. यदि स्त्री के टखने गोलाकार हों तो शुभ होते हैं । 

५४, यदि ये टखने नीचे की ओर ढीले हों तो दुभाग्यसून्रक होते हैं । 

५५. जिस रत्री की ऐड़ी चौड़ी हो वह दुर्भाग्यशालिनी होती है । 

५६. जिस स्त्री की जंघाएं रोमहीन चिकनी तथा योल हों वह राज्य-लक्मी 
के समान होती है । 

५७. जिस स्त्री के दोनों घुटने गोल भौर मांस युक्त द्वों वह घनवान होती है। 

५८, जिस स्त्री की पिंडलियां हाथी की सूंड के समान हों वे श्रेष्ठ होती हैं । 

५६. बड़े-बड़े रोम वाली पिडली जिस स्त्री के हो वह शीघ्र ही विधवा 


६०, जिसकी पिंडलियां चपटी द्वोती हैं वे अभाग्यवान होती है । 

६१. जिनकी पिडलियों का चर्म कठोर हो वे धनहीन होती हैं । 

६२. जिस स्त्री की कमर चौबीस पअंगुल की हो वह श्रेष्ठ होती है । 

६३. लम्बी तथा चपटी कमर संकट देते बाली होती है । 

६४, रोमयुक्त कमर वाली स्त्री विधवा होती है । 

६५. जिस स्त्री के नितम्ब चौड़े हों वहु भोगी तथा कामी होती है। 

६६. यदि नितम्ब गोल कोमल तथा मांसल हों वह शुभ कहां जाद्वा है । 

६७. जिस स्त्री की नाभी गहरी तथा रेखाओं से युक्त हो वह सम्पत्ति देने 
वाली होती है । 

६८. जिसकी नाभी ऊंची तथा मध्य भाग स्पष्ट दिखता हो, ऐसी स्त्री अशुभ- 
कारिणी होती है । 

६६. जिस स्त्री की पसलियां कोमल झौर मांसल होती हैं बह सुल उठाने 
बाली मानी जाती हैं । 

७०. जिस स्त्री की पसलियों पर रोम हों बहू बुरे स्वभाव वाली होती है । 


हो 
५ 
ग 
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७१. जिस स्त्री का पेट छोटा तथा कोमल त्वचा वाला हो' वह श्रेष्ठ होती है। 
७२. घड़े के समान पेट वाली स्त्री दरिद्री होती है । 

७३. यदि पेट बहुत चौड़ा हो तो वह दुर्भाग्यशाली होती हैं । 

७४. लम्बे पेट वाली स्त्री ससुर या जेठ का नाश करती है । 

७५. जिसके पेट पर तीन बल या तीन रेखाएं पड़ती हों वह भाग्यवान होती 


॥ 

७६. लिए रोम सीधे और पतले हों बह सुल उठाने वाली होती है । 

७७. जिसकी रोम पंक्ित टेढ़ी-मेढ़ी हो वह विधवा होती है । 

७८. जिसका सौना बिना रोम का हो वह अपने पति की प्रिय होती है । 

७६. जिसका सीना विस्तृत द्वो वह निर्देयी होती है । 

८०. अठारह अगुल चौड़ा सीना झुम माना गया है। प्रर्थात्‌ स्त्री का सीना 
छत्तीस झंगुल का होना चाहिए । 

८१. यदि स्तन कठोर गोल तथा दुढ़ हों तो वे शुभ हैं । 

८२. यदि स्तन मोटे तथा सूखे हुए हों तो वे दुख देने वाले होते हैं । 

८. यदि स्त्री का दाहिना स्तन ऊंचा हो तो सौभाग्यशाली होती है । 

८४. जिस स्त्री के दोनों स्तन दबे हुए हों वह कुलटा होती है । 

८५. जिस स्त्री के स्तनों के अग्र भाग काले तथा गोल हों वह शुभ माना 


४६. जिस स्त्री की हंसुली मोटी हो वह ऐश्वयं मोगी होती है । 

८७. जिसकी हंसुली ढीली-ढाली हो वे दरिद्री होती है । 

८५८. यदि स्त्री के कंधे भुके हुए न हों तो शुम है । 

८६. यदि स्त्री के कंधे टेढ़े मोटे और बाल युक्‍त हों तो वह विधवा होती है । 

६०. यदि आगे को कुछ भुके हुए और मजबूत हों तो वह आनन्द करती है । 

६१. यदि उसकी मुजाएं कोमल तथा सीघी और रोम रहित हों तो यह शुभ 
माना गया है । 

€२. यदि भुजाएं बालों से भरी हुई हों तो वह विधवा होती है । 

६३. जिन स्त्रियों की मुजाएं छोटी हों वे दुख उठाती हैं । 

६४. यदि हथेली लाल तथा छिद्र रहित हो तो वह सौभाग्यशालिनी होती है । 

६५. यदि हथेली बहुत-सी नसों वाली या बहुत अधिक रेखाओं वाली हों तो 
दरिद्री होती है । 

६६. यदि नख लाल और उभरे हुए हों तो शुभ है । 

६७. पीले नल दरिद्रता के सूचक हैं । 

६८. नखों पर सफेद बिन्दु कुलटा का संकेत करते हैं । 

६६. जिसकी पीठ कुकी हुई हो वह दुख उठाने वाली होती है । 
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१००. जिस स्त्री की पीठ में बहुत प्रचिक बाल हों वह विधवा होती है । 

१०१. सीधी दृष्टि वाली स्त्री पुष्यवान होती है । 

१०२. जिस स्त्री की दृष्टि नीचे की ओर भुकी हुई हो वहू अपराधिनी 
होती है । 

१०३. यदि दोनों आंखें प्रधिक निकट हों तो वह स्त्री घोला देने वाली 
होती है । 

१०४. जिसकी आंखें बहुत दूर वह मूर्ख होती है । 

१०५. यदि ललाट में तिल हो तो वहू जीवन भर भानन्द उठाती है | 

१०६. यदि हृदय पर तिल हो तो यह सौभाग्यदायक होता है । 

१०७. जिस स्त्री के दाहिने स्तन पर तिल हो वहूु॒ अधिक कन्वाएं 
पैदा करने बाली होती है। 

१०८. यदि बायें कुच पर लाल तिल हो तो बह विधवा होती है । 

१०६, जिसकी नाक के प्रग्न माग में लाल तिल हो बहू पत्ति की प्रिय होती है । 

११०. जिसकी नाक के श्रागे के मात सें काला तिल हो बहू दुराचारिणी 
होती है। 

१११. जिसकी नामी के नीचे तिल हो वह शुभ हू । 

११२, जिसके बायें हाथ में तिल हो वह सोभाग्यशाली होती हैं ।._, 

११३. जिसके गाल होठ, हाथ, कान, या गले पर तिल हो तो वह जीवन 
भर सुख पाती है । 
स्त्री की इककीस जातियां : 

स्‍त्री की २१ जातियां होती हैं जिनका वर्णन संक्षेप में नीचे की पंक्तियों 
में स्पष्ट किया जाता हूँ । 

पद्मिनी स्त्री :---ऐसी स्त्री दया और स्नेह रखने बाली, चित्त को मोहित 
करने वाली, हंस के समान चलने वाली तथा माता-पिता की सेवा करने वाली होती 
है। इसके शरीर से कमल के समान सुगंध निकलती है । वह सुन्दर, सामने वाले को 
प्रभावित करने वाली तथा पति सेवा में लीन रहती है । इसके नाक, कान, तथा होठ 
छोटे होते हैं । शंख के समान गर्दन और कमल के समान चेहरा होता हैं। ये स्त्री 
सौभाग्यवती, कम सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाली और पतित्रता होती है । 

२ चित्रणी:--ऐसी स्त्रियां पतिब्रता और सब पर स्नेह करने वाली होती हैं । 
श्रृ गार भादि में उनकी रुचि रहती हैं। ये ज्यादा परिश्रम नहीं करतीं पर बुद्धिमान 
होती हैं । इनका मस्तिष्क गोल तथा नेत्र चंचल होते हैं। इनकी चाल हाथी के समान 
स्वर मोर के समान होता हैं। ऐसी स्क्रियां कोमल अंगों वाली तथा लज्जा रखते 
वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां नृत्य प्रेम तथा सुन्दरता से पति को प्रसन्‍त रखने बाली 


द्वोती है । 
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३. हस्तिनी : ये पुरुष के मनोनुकूल होती हैं । तथा इनमें भोग की इच्छा 
विज्षेष होती है। इनका धरीर मोटा और थोड़ा बहुत प्रालस से भरा हुआ होता है । 
इनमें लज्जा धर्म आदि कम होता है। इनकी कपोल नासिका कान और गर्दन मोटी 
होती है । आंखें छोटी और पीली होती हैं। होठ मोटे और लम्बे होते हैं तथा चाल 
हाथी के समान होती है । इन्हें क्रोच भ्धिक आता है भौर लड़ाकूवृत्ति की होती हैं । 
ये अपने पति से सन्तुष्ट नहीं होती तथा पति के अलावा अन्य पुरुषों से सम्बन्ध बनाने 
को लालायित रहती हैं । 


४, इांकिनो : ये लम्बी होती हैं तथा चलते समय पृथ्वी पर भ्रावाज होती है। 
ये अपने कूल्हे हिला-.हिला कर चलती हैं। इनकी पझांखें टेढ़ी भोर शरीर बेडोल होता 
है । इनमें क्रोध की भावना भ्रधिक होती है। तथा प्रत्येक क्षण भोग की इच्छा बनी 
रहती है । इनका मन दुष्ट होता है तथा मादक द्रव्यों का सेवन इन्हें रुचिकर लगता 
है। ये दुराचारिणी तथा पर पुरुष में रत्‌ रहती हैं । 

५. सश्यिनी : ये सरल स्वभाव वाली तथा डरपोक होती हैं। ऐसी स्त्रियां 
हंसमुख झौर लज्जायुक्त होती हैं । उतकी बोली कोमल होती है तथा प्रत्येक दृष्टि से 
पति को प्रसन्‍न करने की कला इन्हें आती है । 


६. मेन्नाथणि : ये सुन्दर रूपवती, गोर-वर्ण, श्रभिनय के साथ काम करने वाली 
भ्रौर भौव्या होती है | पर उन्हें पति दुष्ट या कमजोर मिलते हैं। इस वजह से इनका 
गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखमय नहीं होता । इनके रूप को देखकर प्रत्येक पुरुष मोहित 
हो जाता हैं। ये पर पुरुष से दूर रहती हें । 

७. कलहकारिणी : ऐसी स्त्री की भौंहें हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं। इसके दांत 
ऊंचे-नीचे तथा भेस के समान छरीर होता है। रास्ते में चलते समय इसके पैरों से 
घूल उड़ती रहती है । यह द्वेंष रखने बाली तथा धोखे से पति को मारने वाली होती 
है। यह किसी भी प्रकार का पर पुरुष से सम्बन्ध जोड़ने में ही अपनी चतुराई 
समझती है । 

८. बृहस्थिनी : ऐसी सन्नी झादझें रूप से घर को चलाने वाली तथा पति में 
ही अनुरक्त रहती है। न तो यह अधिक बोलती है न किसी को थोला देती है । न॑ 
यह पर पुरुषों को चाहती है और न भ्रधिक बनी ठनो रहती है। कुकर्मों से दूर रहने 
वाली यह स्त्री अपने दोनो पक्षों का नाम ऊंचा उठाती है। 

£€. झातुरा : ऐसी स्त्री प्रत्येक काये को तुते-फु्ते करने में विश्वास रखती 
है । यह साधारण रूप रंग वाली स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है तो कभी पति 
से मर्यकर सड़ाई भी कर लेती है। इस स्त्री को समझना अत्यन्त कठिन होता है । 
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१०. भयातुरा : यह गौर वर्ण-ताजुक-लज्जा से सिकुड़ सिमट कर बात करने 
वाली तथा थीडी-थोड़ी बातों से डरने वाली होती है । यह कभी भ्रकेली नहीं रहती । 
पह सबसे प्रेम करने बाली, मधुर भाषण करने वाली तथा अपने धर्म को निभाने वाली 
होती है । 

११. डाकितों : यह हंसकर बातें करने बाली तथा धोखा देने में चतुर होती 
है । इसके नेत्र लाख होते हैं। ऊपर से यह बहुत प्यार दिंखाती है पर निकट से यह्‌ 
लालची तथा धोखा देने वाली होती है। इससे प्रेम करना और सांप से प्रेम करना 
बराबर होता है। इसका पति इसकी बदनामी से हर समय दुखी रहता है । 

१२. हंसिनो : यह सुखी सथा समझदार होती है। इसकी चाल हंस' के समान 
मनमोहक होती है | यह सत्य बोलने वाली तथा रति के समान सुन्दर होती है। यह 
मधुर प्रीति करने वाली होती है । ऐसी स्त्रियां सोमाग्यशाली पुरुषों को ही मिलती हें । 

१३. बहुबंशिनी : ऐसी स्त्री गेहुएं रंग वाली तथा पूरी त्तरह से गृहस्थ धर्म 
को निभाने वाली होती है | यहू असत्य नहीं बोलती तथा पति सेवा में ही प्रसन्‍न रहती 
है । समाज में इसका सम्मान होता है । 

१४. कृपणी : ऐसी स्त्री निलंज्ज, कमजोर शरीर वाली तथा कंजूस होती है। 
यह थोड़े बहुत रूप में बदनाम होती है तथा किसी से भी किसी भी श्रकार की बात 
करने में इसको शर्म नहीं आती । यह धन के लिये किसी भी पुरुष के साथ सोने को 
तैयार हो जाती है । 

१५. घातिनों : यह स्त्री चालाक, तथा दूसरों को धोखा देने में होशियार 
होती है । प्रकट में यह प्रेम जताती है परन्तु इसके हृदय में जहर भरा हुआ रहता है । 
यह कुशल धोखा देने वाली होती है तथा बात-बात पर असत्य भाषण करती है । 

१६. प्रेम्िणो : यह सुन्दर प्रेम को निभाने वाली तथा पतिप्रिय होती है। 
यह हमेशा मन्द-मन्द मुस्कराती रहती है तथा जो भी इसकी मलाई करता है उस 
पर यह सब कुछ न्‍्यौछावर करने के लिये तैयार रहती है। इसके केस लम्बे सुन्दर 
तथा चेहरा आकषंक होता है | 


१७. कृद्ातन्थी : यह रुत्री दुबली पतली तथा क्रोध करने वाली होती है यह 
झपने आपको बहुत अधिक चतुर समभती है तथा जब बोलती है तो इसका शरीर 
बरथराता रहता है । 


१८. सदसस्तिनी : यह धमंड में चर तथा कामपिपासू होती है। काम कला 
में हमेशा पुरुष ही पराजित होता है । यह कभी भी हार नहीं मानती । यह अत्यधिक 
कामी होती है तथा अन्त में यह वैश्या के समान हो जाती है। एक स्थान पर टिक 
कर बंठना इसको अच्छा नहीं लगता । 
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१९. कुतश्डेदिरी : यह स्त्रो जिस धर में भी जाती है उसको दरिद्र बना 
देती है। यह पाप कर्म से प्रेम करती है। पति को बात-बात पर धोजखा देती है। 
माता, पिता, पति, भाई, ससुर, आदि की किसी की इज्जत की यह परवाह नहीं 
करती और लगभग दुराचारिणी होती है । 


२०. नारकी : ऐसी स्त्री छोटी आंखों बाली तथा पाप कार्यों में रत रहने 
थाली होती है। यह आपस में एक दूसरे की लड़ाई कराने में प्रसन्‍न होती है। ऐसी 
स्‍त्री दगावाज तथा असत्यमाषिणी होती है । 


२१. स्थगिणी : ऐसी स्त्री उत्तम वि्ार रखने वाली, धर्म को मानने वाली, 
तथा सभी के साथ मधुर व्यवहार करने बाली होती है। ईश्वर में इसका चित्त बहुत 
झ्रधिक रहता है। यह छोटे बड़े का सम्मान करना जानती है। इसकी वाणी मीठी 
होती है । समाज में इसका सम्मान होता है। पति को ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान 
देती है । 

ऊपर मैंने स्त्रियों के कुछ भेद स्पष्ट किये हैं । इसके भ्रलावा माननी, धारकी, 
दुष्टा, पातकी आदि भी स्त्रियों के भेद होते हैं। कुल भेद ६४ माने गये हैं जिनमें 
ऊपर लिखें हुए इक्‍्कीस भेद मुख्य होते हैं । 


व्यावहारिक झान॑ 


हस्त रेखा 


ह“ | ्‌ 
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हस्त रेखा ग्रन्थों में हस्तरेखा से संबंधित तथ्‌य होते हैं। परन्तु किसी में भी 
व्यावाहारिक ज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता । जिसकी वजह से हस्त रेखा के विद्यार्थी 
इससे संबंधित थूयोरी तो सीख जाते हैं । परन्तु उन्हें प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता। 

इस पुस्तक में पहली वार प्रेक्टिकल ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है । 
इसके लिए एक श्रनजान महिला का हाथ डा० श्रीमाली के समाने रख दिया गया और 
उस महिला के हाथ को देखकर उन्होंने जो विश्लेषण किया वह नीचे की पंक्षितयों में 
स्पष्ट है । 

डा० श्रीमाली को जिस महिला का हाथ दिया गया था वह इसी पृष्ठ पर 
प्रकाशित है । उनके पास जो हाथ का चित्र भेज गया था उस पर न तो महिला का 
नाम लिखा गया था और न इससे संबंधित कुछ भी तथ्य स्पष्ट किया गया था | 
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डा० श्रीझ्ोली ने उस हाथ को देखकर ज्यों का त्यों उसके बारे: में: पूर्ण ' 
विवरण स्पष्ट कर दिया । 
दूसरी बार उनके द्वारा पूर्ण सही भविष्यकथन को देखकर मैं अपनी एक 
परिचित महिला को लेकर उसके निवास स्थान पर पहुंचा और उनसे 'निवेदत किया कि . 
मैं प्रकाशक महोदब की तरफ से झा रहा हूं और झाष ' द्वारा प्रकाशित पुस्तक के . 
अन्तिम पृष्ठों में व्यावाहारिक हस्तरेखा ज्ञान से संबंधित एक परिक्षिय्ट देले-का विचार 
है । कृपया आप इस महिला का हाथ देखें और इस से. संबंधित जानकारी देने को. 
कष्ट करें । 
डा० श्रीमाली ने उस महिला के हाथ को देखकर जो भविष्यफल स्पष्ट किया 
उसका विवरण तिम्न प्रकार से है। पाठक भी इस जानकारी को हस्त रेखा के' माध्यम 
से समझें । इसके लिए उस महिला का हाथ का चित्र यहाँ पर दिया जा रहा है4 इससे ' 
पहले यह ध्यान रहे कि जब मैं भौर संबंधित्ष महिला डा० श्रीमाली से' मिले तब न 
तो उस महिला के नाम व अन्य बातों के बारे में जानकारी दी और न उन्होंने इस 
संबंध में कुछ भी पूछा । 
हाथ को स्पर्श करते ही डा० श्रीमाली ने बताया कि हाथ में गुरु, शनि, सूर्य 
तथा बुध पववत पूर्णतः विकसित हैं और यह कोमल, मुलायम तथा भ्रादक् श्रेणी का 
हाथ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला सुसंस्कृत घराने की है और इसके' 
पिता के घर में और पति के घर में अनुकूल तथा सम्यतापूर्ण वातावरण रहता है । साथ 
ही इस महिला के संस्कार अपने आप में सांस्कृतिक घार्मिक तथा अनुकूल रहे हैं । 
वस्तुत: यह एक सुन्दर श्लौर भाग्यशाली हाथ दिखाई देता है। परन्तु सूर्य 
रेखा सीधी होते हुए भी बीच में से कट गई है; प्रत: शिक्षा सामान्य रही होगी । 
यद्यपि बचपन में शिक्षा के लिए प्रयत्न किया होगा परन्तु इस महिला की मामूली 
शिक्षा ही दिखाई देती है। ज्यादा से ज्यादा यह महिला आठवीं कक्षा से भ्रधिक नहीं 
पढ़ी होगी-। यद्यपि चेहरे से यह महिला पूर्ण शिक्षित तथा विदुृषी दिखाई देती है 
प्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए । परन्तु हाथ 
की रेखाएं असत्य नहीं बोलतीं ओर ये रेखाएं इस बात की साक्षी हैं कि शिक्षा में 
निरन्तर व्यवधान आता रहा और इसी कारण यह महिला बहुत ही कम शिक्षा ले 
पाई होगी । 
जीवन रेखा को देखने पर आइचंयजनक तथय ज्ञात हो रहे.हैं। जीवन रेखा 
का प्रारंभ ही कई रेखाओं से मिलकर हुआ है अत: बचपन के प्रारंभिक ब्ष रोग-प्रस्त 
रहे होंगे और संक्षेप और सूक्ष्म्ता से देखने पर यहू मली-मांति स्पष्ट हो जाता है । 
कि जीवन के ५वें वर्ष भें ही कोई अहुत बड़ी बीमारी आई होगी; क्‍यों कि यहां पर 
जीवन रेखा कटी हुई है भ्रौर उसका संबंध सस्तित्क रेखा से बन भा है। झ्तः यह 
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बात तो स्पष्ट है कि इस समय कोई बहुत बढ़ी बीमारी आई होभी ओर लगभग मरते 
मरते ही बची होगी । क्‍यों यह बात ठीक है? 

महिला ने स्वीकृति में गन हिलाते हुए क्ताया कि मैं पौँचवें वर्ष में बहुत 
अधिक बीमार हो भई थी घर वालों ते ऐसा समझ लिया था कि भव पहु बालिक 
शायद ही बचे पर म लगमग महीने भर बीमार रहकर पुन: स्वस्थ हो गई। 

पंडितजी ने जीबन रेखा का अध्ययन करते हुए भ्रागे बताया कि यहू जीवन 
रेखा आगे भी दो तीन स्थानों पर कटी है। झत: यह बात भी सही है कि दसवें वर्ष 
में भी कोई विशेष घटना घटित होनी चाहिए और इस बार यह घटना जलघात जैसी 
दिल्लाई देती है| 

महिला ने उत्तर दिया--बस्तुत: दसवें वर्ष ही में अपनी मां के साथ तालाब 
पर गई थी झौर वहां पर फिसल जाने के कारण मैं बहुत गहरे पानी में चली गई थी। 
यदि उस समय किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने मुझे नहीं बचा लिया होता तो अब तक 
मैं समाप्त हो गई होती । 

“बहुत्त खूब--- पंडित जी उत्तरदिया परन्तु अब प्रापको आगे के जीवन में किसी 
प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भ्रागे जीवन रेखा पूर्णतः: सीधी स्पष्ट और साफ है 
भ्रौर वह मणिबन्ध तक पहुंच गई है । अत: अब आगे घात या दुर्घटना जैसी कोई 
बात नहीं है। और पूरी आयु लगभग ६५ और ६६ वर्ष के बीच में है । 

एक सेकण्ड ठहरिये, सूक्ष्मता से देखने पर शात होता है कि आपकी पूर्ण आयु 
६५ साल ४ महीने २१ दिन स्पष्ट होती है । 

महिला ने मुस्कराकर पंडित जो की ओर कृतज्ञता से देखा । 

परन्तु इस जीवन रेला पर शुक्र पव॑ त से बहुत अधिक रेखाएं आ रही हैं भौर 
उनमें से लगभग दो रेखाओं ने तो जीबन रेखा को ही काट दिया है । इसके साथ ही 
छोटी-छोटी कई रेखाएं निकल कर आई हैं और ये सभी बाधक रेखाएं इस प्रथ्य की 
परिचायक हैं कि भ्रापके जीवन में जरूरत से ज्याद। बाघाएं, परेशानियां श्ौर सम- 
स्थाएं रही हैं। एक प्रकार से देखा जाय तो भापका बचपन अभावों में संघर्षों में तथा 
कठिनाइयों में दी बता होगा । यद्यपि भ्रापकी मातृ रेखा और पितु रेखा पूर्ण है इससे 
वे दोर्धायु होने चाहिए परन्तु इस. कोई दो राय नहीं कि इन माता पिता से आगे के 
जोवन में कोई विशेष सूख या सहयोग नहीं मिला होगा । 

यहापि मैं यह कहता हूं कि आपके लालन-पालन में माता पिता ने पूरा सहु- 
योय दिया परन्तु वियाह के बाद माता पिता की तरफ से किसी प्रकार का कोई 
विशेष सहयोग मिला हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । वयों यह सच है न ? 

महिला ने स्वीकृति में सिर हिलाया झौर मुह से कुछ भी नहीं कहा । 
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ठहरिये, अब मैं यह बता दूं कि झाप साता-पिता के भ्जिसावकल्म में कद तक 
रहीं, अर्थात आपका विबाह कब हो गया ? 


पंडितजी मे गणना करते हुए बताया कि आपका वियाह १४ वर्ष की छोटी: 
भ्रायु में ही हो जाना चाहिए और गहराई से देखने पर गह ज्ञात होता है कि भ्रापकी 
विवाह रेखा सीधी है अतः जीवन का कम हिस्सा ही आपने प्रपने पिता के भर में 
व्यतीस किया हूं गा । श्रतः ज्यों ही आपके १४ ब्ष पूरे हुए होंगे कि झ्ापका विवाह 
हो यया होगा । ज्यादा से ज्यादा १४ वर्ष तथा एक या दो महीने बीते होंगे कि आप 
का विवाह हो गया होगा । मुझे आदइचयें होता है कि आपका विवाह इतनी छोटी उम्र 
में ही कैसे हो गया ? क्‍या आपके समाज में छोटी उम्र में ही विवाह हो जाते हैं । 

महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और बताया कि वाह्तव में मेरा विवाह 
१४ वर्ष और एक महीने के बाद ही हो गया था । 


पंडितजी ने रेखाओं का अ्रध्ययन जारी रखते हुए बताया कि आपका पति 
प्रारम्भ में प्रत्यन्त सामान्य श्रेणी का होना चाहिए भर्थात्‌ श्रापको जो ससुराल मिला 
होगा वह आपके पीहर के स्तर के प्रनुरूप ही होगा। आर्थिक दृष्टि से भी और 
सामाजिक दृष्टि से भी और एक प्रकार से देखा जाय तो जिस समय आपकी शादी 
हुई उस समय श्रापके पति की सामाजिक प्रतिष्ठा भ्रत्यन्त नगण्य होनी चाहिए । 
भ्रापके हाथ में शुक्र वलय भी दिखाई दे रहा है। यद्यपि यह वलय पूरा तो नहीं बना 
है परन्तु यह बलय इस बात की साक्षी तो दे ही रहा है कि आपके जीवन में ससुराल 
में श्रामे के बाद से बराबर परेशानियां, मानसिक कठिनाइयां तथा चिताएं रही होंगी । 
शारीरिक रूप से श्राप इतनी परेशान भले ही न रही हों, परन्तु मानसिक दृष्टि से 
तो आप जरूरत से ज्यादा चिन्ताओं तथा परेशानियों में रही होंगी भौर एक क्षण के 
लिए भी आपको भ्राराम नहीं रहा होगा । 

महिला ने स्वीकृति में सिर हिंलाया और पूछा--यह स्थिति कब तक है ? 

श्षीमाली जी हंस, ओर बोले कब तक है ? का कोई तात्पयें नहीं क्‍योंकि यह 
स्थिति भी और अब तक झापकी आयू लगभग ४२ को पार कर रही है अतः ज्यादा 
से ज्यादा इस प्रकार की मानसिक परेशानियां विवाह के १५ वर्षो तक रही होंगी + 
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि १४वें बर्ष से ३१ वें वर्ष की आयु तक आपका जीवन 
जरूरत से ज्यादा मानसिक संधर्षों में व्यतीत हुआ होगा । एक क्षण के लिए भी आप 
को अपने जीवन में भ्राराम नहीं मिला होगा भोर ऐसा अतीत हो रहा है कि इस 
अवधि में आपको पति की तरफ से मी किसी प्रकार का कोई सहयोग मिला हो ऐसा 
दिलाई नहीं देता । 
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परन्तु ३२ वें वर्ष से भापकी यह स्थिति सुधरनी चाहिए। इस समय तक पति 
समाज में अ्रपना स्थान बना चुके होंगे श्रोर वे इस योग्य हो गये होंगे कि आपको 
सानसिक शांति दे सकें, आपको आराम दे सकें, आपको स्नेह और सहयोग दे सकें । 

मह्तिष्क रेखा नीचे की तरफ भूकी हुई है ओर बीच में आकर बिल्कुल कट 
गई है। इसके साथ ही मुझे एक बिन्दु भी दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बिन्दु उसी 
स्थान पर है जहां पर यह मानसिक रेखा कटी है। यह समय आपके जीवन का लग- 
भग ३८ वां वर्ष आता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन के ३८ वे वर्ष में एक 
बार फिर आपको बहुत अधिक मानसिक सदमा पहुंचा होगा । एक प्रकार से देखा 
जाय तो आपके चारों तरफ अंधेरा ही श्रंघेरर छा गया होगा और झाप मानसिक रूप 
से बिल्कुल टूट गई होंगी । ऐसा ज्ञात होता है कि जीवन के ३२वें साल से लगाकर 
३५वें साल तक श्रापका जीवन मानसिक दृष्टि से सामान्यतः अनुकूल रहा होगा परन्तु 
यह घटना आपके पूरे जीवन को ऋकभोर गई होगी । जहां पर यह रेखा कटी है बहीं 
पर सूर्य रेखा से एक सहायक रेखा निकल कर मिली है । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
यह मानसिक मंकावात पुत्र की तरफ से रहा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि 
इस उम्र में आकर आपको अपने सबसे बड़ पुत्र का वियोग सहना पड़ा होगा और यह 
घटना इस प्रकार से घढित हुई होगी कि आपका पूरा जीवन अस्त-व्यस्त सा ही गया 
होगा । निएचय हो यह घटना श्रापके सबसे बड़े पुत्र की मृत्यू का संकेत करती है । 

सामने बेठो युवती की आंखें डबड॒बा आई, उसने अपना हाथ खीच लिया । दो 
क्षण तक वह मौन रही और उसने पुन. अपना हाथ सामने फैला दिया । 


पंडित जो ने हाथ की रेखाओं का अध्ययन चालू रखते हुए कहा- भ्रव आगे 
के जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना आपके जीवन में नहीं है जिससे मानसिक दुृष्टि्स 
आप परेशान हों । यद्यपि यह बात सही है कि आपका चन्द्र पर्बत अपने आप में 
कमजोर और दब! हुआ है जिधकी वजह से निर-तर मानसिक परेशानिया रहती है 
और आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना बराबर घटित होती रहती है जिससे 
आपका मानसिक दन्द्द बना रहे । मेरी राय में आपके लिए यह ज्यादा अनुकूल एवं 
उचित रहेगा कि भ्राप चादी की अंगूठी में मोती धारण करें और आगे के जीवन में 
बराबर पहने रहें । यह मोती आपकी मानसिक समस्याओं तथा परेशानियों को कम 
करने में बहुत अधिक सहायक रहेगा। 

महिला ने स्वीक्षति में गर्दन हिलाई और पूछा कि किस श्रकार का भोती 
पहनना मेरे लिए ज्यादा उचित रहेगा । 

पकित जी ने उत्तर दिया--प्रापको श्रेष्ठ स्तर का बसरे की खाही का मोती 
पुष्प नक्षत्र में धारण करना चाहिए । यह मोती चांदी । अंगठी में हो भौर यदि आप 
दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उ'गली में पहनें तो ज्यादा उचित एच अनुकूल रहेगा । 
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पंडित जीने बिना सिर उठाए ही आगे कहा, मुझे ऐसा दिखाई देरहा है 
आपकी स्वास्थ्य रेखा प्रारम्म में जंजीरदार हो गई है-भोर प्रागे इस रेखा से छोटी- 
छीटी रेखाएं निकलती रही हैं परन्तु ये रेखाएं हथेली में तोचे की झभोर बढ़ी हैं जो 
कि शुस् नहीं कही जा सकतीं । ये रेखाएं इस तथ्य को परिचायक- है कि. भापका 
स्वास्थ्य मी सामान्यतः: कमजोर रहा होगा भश्ौर निरन्तर कोई न कोई छोटी-मोदी 
बीमारी भ्रापो बनी ही रही होगी । हकीकत में देखा जाम तो जीवन.में बीसवें 
वर्ष से इकतालीसव वर्ष तक आपका स्वास्थ्य बराबर कमजोर रहा होगा और घर 
में हर समय डाक्टर का आना जाना बना रहा होगा। क्योंकि इस स्वास्थ्य रेखा में 
जो नीचे की तरफ रेखाएं गई हैं उसमें अन्तिम रेखा ४१ वर्ष को ही स्पष्ट करती है । 
अत: तत्र तक आपका स्वास्थ्य कमजोर रहा होगा । इन रेखाओं फा सम्बन्ध चन्द्र 
पब त तथा शुक्र प्ब॑त से रहा है। चन्द्र पर्ब॑त से सम्बन्ध होने के कारण ऐसा ज्ञात 
होता है कि आपकी परेशानिया पेट से संबंधित रही होंगी । इसमें दुबंलता एनीमिया 
गैस्टिक ट्बल, अपच, श्रादि रोग सम्भव हैं तथा शुक्र परबंत से जो सम्बन्ध बना है 
उससे ऐसा ज्ञात होता है कि इसके साथ ही साथ प्रदर लुकोरिया तथा र्त्रियों से 
संम्बधित बीमारी भी थोड़े बहुत रूप में श्रापके जोवन में बराबर वनी रही होगी । 
क्यों यह बात सही है न ? 

महिला ने सिर भुकाते ही स्वीकृति में श्रपनी पलकें नीचे गिराई । 


परन्तु अब भागे के जीवन में आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई विशेष परे- 
शानी नहीं है । यद्यपि पेढ से सम्बन्धित थोड़ी बहुत्त कठिनाइयां रह सकती हैं परन्तु बह 
परेशानी भी मोती पहनने से कुछ अनुकूद हो जायगी ! श्रागे के समय में स्वास्थ्य की 
दृष्टि से आपके जीवन में भ्रतुकूलता ही दिखाई देती है। यद्यपि जीवन के ५८वें वर्ष 
में फिर एक ज्ञावा नीचे की ओर झुक रही है और उस शाखा ने मस्तिष्क रेखा से 
सम्बन्ध भी बनाया है, अतः उस भ्रवधि में आप फिर बीमार पड़ेंगि भौर लगभग ३ 
या ४ महीने तक इस सम्बन्ध में कप्ट उठाना पड़ेगा । 


इसके भ्रलावा भ्रापके आगे के पूरे जीवन में किसी प्रकार को स्वास्थ्य से 
सम्बन्धित कोई बाधा या परेशानी नहीं है । 


आपुकी प्रणय रेखा को भी साथ ही साथ अध्ययन कर लें । जैसा कि मैंने भ्रभी 
झापको बताया कि श्रापके जीवन में लगभग ३९वें वर्ष में ही पति की तरफ से भ्नु- 
कूलता प्राप्त हुई होगी झौर यह बात भी सही है कि इस समय में झाकर हीं सामा- 
जिक दृष्टि से तथा ब्रार्थिक दृष्टि से आपके पति की उन्नति हुई होगी | इसके बाद 
अर्थात्‌ ३२वें वर्ष से श्राज तक आप आर्थिक तथा पति सुख की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल 
स्थिति में ही रही हें। और जब हम इस रेखा को पागे के जोवन में देखते हैं तो यह 
ज्ञात होता है कि आरगे-के समय में आपके पति झाथिकः तथा सामाजिक- दृष्टि से बरा- 


( ३३८ ) 


बर उन्नति करते रहेंगे तथा आपको ज्यादा से ज्यादा पति-सुख मिलता रहेया। 
आपके जीवन में इस दृष्टि से किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है। और यदि मैं 
सही शब्दों में कहूँ तो आगे के जीवन में यह रेखा जितनी स्पष्ट सरल औौर निर्दोष 
है उत्तनी अन्य कोई रेखा नहीं । अतः इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे के पूरे जीवन 
में आपको पति की तरफ से पूर्ण सुख सम्मान और श्रेष्ठता मिलेगी । इस दृष्टि से 
आप एक सौभाग्यशाली महिला कही जा सकती हैं । 


पझव मैं इसके साथ ही साथ सन्तान रेखा पर भी श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर 
दूं। आपके हाथ में सही रूप में छः रेखाएं दिखाई दे रहीं हैं। इसमें चार रेखाएं 
मोटी हैं तथा दो रेखाएं पतली हैं । इससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि आपके 
छः सन्‍्तान होंगी, जिनमें चार पुत्र होंगे तथा दो पुत्रियां होंगी । परन्तु आप स्वयं देख 
सकती हैं कि श्रापकी प्रथम सन्‍्तान रेखा बीच में से टूटी हुई है। अतः आपको अपनी 
प्रथम सनन्‍्तान का सुख प्राप्त नहीं होगा । भौर जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही 
प्रापको स्पष्ट किया है कि भ्रापकी प्रथम सन्‍्तान का दुख आपको जीवन के ३घ८वें वर्ष 
में फ्रेलना पड़ा होगा, और यह तथ्य इसी सनन्‍्तान से स्पष्ट होता है। इसके बाद गणना 
करने के बाद यह ज्ञात होता है कि आपके आगे के जीवन में ३ पुत्र तथा २ पुत्रियों 
का सुख बराबर मिलता रहेगा । 


परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह बता दूं कि सांसारिक दृष्टि से आपकी 
सनन्‍्तान से आपके सुख में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है | परन्तु यदि आप यह 
विचार रखें कि ये पूर्णतः: भ्रापकी प्राज्ञा में रहेंगे या पूर्णतः आज्ञाकारी होंगे तो यह 
अम आपको भ्रपतने दिमाग से निकाल देना चाहिए । हां यह बात सही है कि आपका 
स्वभाव जरूरत से ज्यादा सहनशीलता का है और इसी वजह से इन सबसे निभ 
जायगी | यद्यपि कई बार इनसे मतभेद रहेंगे प्रौर इसकी वजह से भी आपको मान- 
सिक परेश्षानियां रहेंगी ! 


भ्रापके जीवन के ४४वें वर्ष में एक पुत्र तथा एक पुत्री का विवाह होगा । 
इसके बाद ४८वें बर्ष में एक भौर पुत्र के विवाह का योग है । इसके बाद ५४वें वर्ष 
में एक पुत्री का विवाह और ५७वें वर्ष में पुत्र का विवाह आपके हाथों से होगा । 
इसमें से भी दूसरे तथा तीसरे नम्बर के पुश्र से विशेष सुख मिलेगा | और इसी प्रकार 
सबसे छोटी पुत्री से श्राप मानसिक दृष्टि से ज्यादा सस्तुष्ट रह सकेगी । 

यों आपके झागे के जीवन में सन्‍्तान सुख है। सन्‍्तान योग्य होगी भौर अपने 
कार्यों से वे भ्रपने क्षेत्र में भनुकूलता भी प्राप्त करेंगी। अत: इस दृष्टि से आपके 
जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है । 

गणना करते पर यह भी ज्ञात होता है कि ४७वें वर्ष के प्रारम्भ में आपको 
पौत्र-खुख तथा दोहिन सुख मिलेगा । मेरे कहने का तात्पर्य यहू है कि आप ४७वें वर्ष 
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में दादी व नाती एक साथ एक ही वर्ण में बस सकेगी । 
: झुब॒ती का चेहरा दो क्षण के लिये प्रसन्‍भमता से छिल उठा और फिर दूसरे ही 

क्षण लज्जा के मारे आंखें नीचे उतर गईं । ह 

आपके हाथ में गुद पर्यत अपने आप में श्रष्ठ है, यद्यपि गुरु पर्षत का झुकाज 
शनि की ओर झुक रहा है परन्तु फिर भी गुरु पर्वत अपने आप में निर्दोष भोर स्पष्ट 
है । इससे ऐसा ज्ञात होता है कि भ्राप अपने जीवन में सच्चरित्र और घाभिक महिला 
रही हैं। भौतिक तथ्यों की अपेक्षा धामिक तंथ्यों की श्रोर आपका भुकाव ज्यादा 
रहता है। आपके मन में यह इच्छा मी बराबर बनी रहती है कि आप अपने जीवन 
में ज्यादा से ज्यादा घामिक कार्य करें। गौ, ब्राह्मण तथा साधु सन्‍्तों की सेवा करें तथा 
जीवन में तीर्थ यात्राएं करें । 

पर ऐसा योग झापके जीवन में ३६वें बर्ष के बाद से ही संभव है। और यह 
बात भी सही है कि आपके आगे के जीवन में धराबर धासिक भावना आपके मन में 
बनी रहेगी। यथा संभव आपके हाथों से दान तथा सत्कार्य भी होंगे। तीर्थ यात्राएं 
भी जीवन के ३६वें वर्ष के बाद से बराबर हैं भौर आगे के जीवन में बनी रहेंगी । 
इस दृष्टि से प्रापके जीवन में कोई कमी नहीं। यद्यपि शनि की भोर भुकाव होने के 
कारण इस क्षेत्र में ही बीच बीच में सांसारिक बाधाएं भाती हैं। परन्तु फिर मी थोड़े 
बहुत रूप में ये कार्य आपके जीवन में बराबर बने रहेंगे । 


शनि पर्वत अपने स्थान पर सुदृढ़ है और मध्यमा उंगली भी पूरी लम्बाई लिये 
हुए है । अतः झ्राप सौमाग्यशाली महिला होनी चाहिए। जब तक आप अपने पिता 
के घर में रहीं तब तक आपके पिता की बराबर उन्नति होती रही | और जब से 
आपने पति के घर में कदम रखा उसी दिन से निश्चय ही आपके पति की मी निरन्तर 
उन्नति बनी रही होगी । मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भागे के जीवन 
में यदि प्रापके पति ग्राथिक सामाजिक भ्रथवा अन्य क्षेत्रों में उन्नति करेंगे था श्रेष्ठता 
प्राप्त करेंगे तो उसके मीछे निश्चय ही आपके इस शनि पर्वत का सहयोग होग्रा । 
अतः जब तक पति आपसे सम्पर्क बनाये रहेंगे या परस्पर मधुर व्यवहार बना रहेगा 
तब तक उनकी उन्नति बराबर होती रहेगी। साथ ही आपको भी इस माध्यम से 
सम्मान प्राप्त होता रहेगा । 


झापके हाथ में सूर्य पर्वत भी अलवान है, परन्तु एक तो उसका मुकाव शनि 
पर्वत की ओर हो गया है दूसरे सूर्य रेखा कई रेखा से मिलकर बनी है। यद्यपि ये 
सहायक रेखाएं तो सूर्य रेखा को बल ही देती हैं परन्तु कुछ रेखाएं इस सूर्य रेखा.को 
काटती भी हैं। इससे यह भली-मांति स्पष्ट होता है कि आप अपने जीवन में चाहे 
कितना ही कार्य करें परन्तु यक्ष कम ही मिलेगा। मैं सही दाब्दों में कहूँ तो न तो 
झापको अपने पिता के घर में ही वक्ष मिला होगा और म झ्रापको झपने शसुराल में 
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ही किसी प्रकार का यश मिला होगा । यद्यपि यह बात सही है कि झ्राप अपने जीवन 
में जराबर ससुराल पक्ष से सम्बन्धित लोगों की सेवा करेंगी, समय-समय पर उनको 
पस्हायता भी देंगी, उनके साथ अनुकूल एवं मधुर व्यवहार रखेंगी। परन्तु समय पड़ने. 
पर न तो उनकी ओर से श्रापको कोई सहयोग मिलेगा और न उनकी तरफ़ से यहा 
ही-मिलेगा । यद्यपि आपके हाथ के देझ्लने से ऐसा ज्ञात होता है कि आपको विवाह के 
बाद ससुर का सुख तो मात्र १४ वर्ष तक ही मिला होगा परन्तु सासू दीर्घायु होगी । 
परन्तु इसमें कोई दो राय नहीं कि सास और ससुर की तरफ से भापको बाघाएं परे- 
शानियां, अड़चनें तथा कठिनाइयां व मानसिक यंत्रणाएं मिली होंगी । आपने जितना 
ही ज्यादा उनको सुख और सहयोग देने का प्रयत्न किया होगा, उतना ही ज्यादा 
उनकी तरफ से कष्ट और मानसिक परेशानियां मिली होंगी । यही तथ्य भ्रापके जीवन 
में देवर, ननद सास, भाई, साता और पिता के साथ भी लागू होता है। मेरे कहने 
का तात्पयं यह है कि भाप यथा संभव इन सबकी सहायता करेंगी, परन्तु इनकी तरफ 
से आपको न तो विशी प्रकार का कोई यक्ष श्रौर सम्मान मिला है भौर न आगे के 
जीवन में मिलने की उम्मीद ही है । 

इतना होने पर भी आप उनकी बराबर मदद करती रहेंगी और जीवन के 
अन्तिम क्षण तक झ्ाप उन्हें सुख भौर सहयोग देती रहेंगी । 


आपने अपने हाथ में एक बात नोट की होगी कि आपके हाथ में गुरु पर्वत से 
एक रेखा आकर सूर्य रेखा से मिलती है। अतः आपको जो भी सम्मान और सहयोग 
मिलेगा, वह आपके पति की तरफ से मिलेगा । जीवन मर आपको पति का स्नेह भौर 
सहयोग मिलता रहेथा, और इसी तथ्य की वजह से श्रापकी मानसिक परेशानियां कुछ 
कम रहेंगी । 

जहां तक बुध पर्वत का प्र॒इन है वह सामान्यतः ठीक है। परन्तु एक तो वह 
हथेली के बाहर की श्रोर कुछ बढ़ गया है; दूसरे बुध रेखा कनिष्ठिका उंगली की 
तरफ ऊपर बढ़ गई है। इससे यह स्पष्ट है कि भ्राप सुक्ष्मदर्शी तथा समझदार महिला 
होंगी । यह बात भी सही है कि श्राप श्रनजात से श्रतजान आदमी या महिला को देखते 
ही मन में समझ जाती हैं कि यह प्राणी किस प्रकार के चरित्र का है, किस स्तर का 
है तथा आगे चलकर यह प्राणी लाभदायक रहेगा या धोखा देगा ? ये सारी बातें प्रापके 
दिमाग में एक ही क्षण में स्पष्ट हो जाती हैं और श्रापने यह भ्रनुभव किया होगा कि 
आते वाले समय में शाप उसके बारे में जो अनुमान लगाती हैं वह बिल्कुल सत्य सिद्ध 
होता होगा । 

इसके साथ ही साथ यह घुध पर्वत इस बात को भी सूचित करता है कि प्रभु 
की तरफ से श्ापमें यह विशेष गुण प्राप्त होगा कि कई बार भाप भ्राने बाली घट- 
नाजों को पहले से ही जान जाती है और उसके साथ ही साथ आपने यह भी अबु-. 
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भव किया होगा कि वे अंटनाएं भागे घखलकर बिल्कुल सही उतरी हैं। यह अपके सर्रेल 
और निशछल हुंदय का पंरिचायक है । साथ ही साथ यह तथ्य इस बात का भी सूचक, 
हैं कि भाप पर प्रभु की विदेष कृपा है । 


आपके इस बुध पर्वत पर चन्द्र से एक रेखा आकर मिलती है। अतः आपके 
जीवन में विदेश यात्रा योग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यद्यपि भाग्य रेखा का 
सम्बन्ध भी यहीं स्पष्ट होता है अत: आपके जीवन के ४१वें वर्ष में, ४३वें वर्ष में तथा 
४६वें वर्ष में विदेश यात्रा योग स्पष्ट है। इन विदेश यात्राप्नों में अन्तिम दो यात्राएं 
'अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनुकूल रहेंगी । इनमें से अधिकतर विदेश यात्राएं पति के 
साथ होंगी परन्तु ऐसा भी ज्ञात हो रहा है कि जीवन के ५६वें वर्ष में पुत्र के साथ 
भी विदेश यात्रा योग दिखाई दे रहा है । 


इन विदेहा यात्राओं से आप श्रधिकतर यूरोप तथा अमेरिका का हिस्सा देख 
सकेंगी । यद्यपि ये सभी यात्राएं एक महीने से चार महीने की श्रवधि तक की होंगी । 
परन्तु ये विदेश यात्राएं एक तरफ जहां आपके अनुभव को बढ़ाने में सहायक होंगी 
यहीं दूसरी तरफ ये यात्राएं आपके स्वास्थ्य की दुष्टि से भी तथा मानसिक परेशानियों 
को भी कम करने के लिये अनुकूल रहेंगी । 


इसके अलावा प्रापके जीवन में लगभग पूरे भारत की यात्रा तथा कई बार 
तीर्थे यात्रा का योग है । 

झापके हाथ में चन्द्र पवंत कुछ दबा हुआ है तथा हथेली में अन्दर की ओर 
खिसका हुआ है | श्रतः इस पर्वत से झ्रापको मानसिक परेशानियां तथा कठिनाइयां 
रहेंगी । जैसा कि मैं पीछे स्पष्ट कर चुका हूं कि इस चन्द्र पंत की वजह से गैस्टिक 
टृबेल, अपच, अजीर्ण झ्रादि की शिकायत थोड़े बहुत रूप में बनी रहेगी। भौर झ्ापके 
जीवन में जो मानसिक परेशानियां बराबर बनी रही हैं उनका मूल कारण भी यह 
चन्द्र पंत ही है। इसके लिये मैं उपाय पीछे स्पष्ट कर चुका हूं । 


हाथ में राह पर्वत दबा हुआ है जो कि अपने आ्राप में अनुकूल ही है। इससे 
आपके मन में न तो कमी अधामिक और अरे तिक भावना आई है और न आगे के 
जीवन में ऐसा संभव ही है। एक दृष्टि से इस पर्वत का दबा हुआ रहना भ्रापकी 
धारमिक भावनाओं को ऊंचा उठाने में सहायक रहा है । 

मणिवन्ध आपके भ्रनुकल है । पहला मणित्रन्ध जंजीरवत्‌ है जो कि शुभ परि- 
णामों को देने वाल। हैं साथ ही आपके हाथ के तीन मणिवन्ध आपको दीर्घायु बनाने 
में भी सहायक हैं । 


जहां तक छुक्र पर्वत का प्रश्न है वह प्रनुकूल है। भौर जीवन रेखा ने घनुष- 
वत्‌ अपने आपको बनाकर शुक्र पर्वत का विस्तार ही किया है। इस पर जो बाधक 
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जेखाएं हैं वे आपके जीवन में बाधाओं की सूचक हैं भौर जिसके बारे में मैं कुछ समय॑ 
पहले स्पष्ट कर चुका है! यद्यपि शुक्र पर्वत हथेली की ओर बढ़ा हुआ भी है मौर 
इससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रापके जीवन में मोतिक भोर आध्यात्मिक साघनाओं का 
परस्पर समन्वय रहा है। एक प्रकार से देखा जाय तो आपके जीवन में भोभममयी 
वृक्षियों पर धामिक वृत्तियों का प्रभाव विधेध रूप से रहा है और यह आपके जीवन 


में भ्नुकूल ही रहा है। 

अंगूठा पूर्ण लम्बा तथा पीछे की भोर खींचा हुआ है इससे आपकी दृढ़ मतो- 
वृत्ति स्पष्ट होती है। यह अंगूठा इस बात का भी परिचायक है कि आप भपने जीवन 
में अपने विचारों पर दृढ़ रहती हैं। एक बार आप जो निश्चय कर लेती हैं उसे पूरा 
करके ही छोड़ती हैं। बाहे उपके लिये कितनी ही परेशानियां उठानी पढ़ें । 

पंगूठे का पहला पौर कुछ लम्बाई लिए हुए है और अपने आप में सुदृढ़ है। 
यह सुदृढ़ता आपमें तक॑ शक्ति की भावना का विकास करने में सहायक है। इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि भाप कोई मी कार्य आँख मूंद कर नहीं कर लेतीं। अपितु 
आप उस कार्य में या तो संशोघपन करती हैं भ्रथवा उस काये में कुछ नवीनता देने 
का प्रयत्न करती हैं । इस अंगूठे के पर्व को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि दूसरों 
की आलोचना आपको थोड़े बहुत रूप में प्रिय है। यदि भापके भ्रलावा किसी अम्य ने 
कार्य किया होगा तो आप उस कार्य में या तो त्रुटि निकालने का प्रयत्न करेंगी अथवा 
यह सुझाव देने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगी कि यदि यह कार्य इस प्रकार से न होकर 
इस तरीके से होता तो ज़्यादा उपयुक्त एवं अनुकूल होता । 

धंगूठे के जड़ में जहां शुक्र पवेत का विकास प्रारंम हुआ्ना है वह उभरा हुआ है । 

और यह उमरा हुआ विकास आपको भौतिकता की ओर भी प्रवृत्त करता है। आपकी 
यह भावनाएं बराबर मन में बनी रही हें कि आप शान-शौकक्‍त से रहें, तरीके से 
रहें, प्रदर्शन प्रियता का थोड़ा बहुत मोह आपके मन में बराबर बना रहा है । 

शुक्र पर्वत पर एक आड़ी रेखा इन बाधा रेखाओं को क्राठती हुए मंगल पर्वत 
तक गई है। और जहां से यह रेखा प्रारम्भ हुई है उससे यदि आयु रेखा का मिलान 
करें तो ज्ञात होता है. कि वह अवस्था झापके जीवन की ४९वें वर्ष में आती 
है। मंगल भूमि का स्वामी है तथा शुक्र भौतिक सुख का श्रधिका री है । अतः ऐसा ज्ञात 
होता है कि जीवन के ४२वयें वर्ष की समाप्ति तथा ४डैवें वर्ष के प्रारंभ तक अपको 
अपना स्वयं का मकान सुख प्राप्त होगा। यह पझलग बात है, कि आप स्वयं किसी 
प्रकार की नौकरी नहीं करती होगीं या आपके स्वयं के कोई भाय के ज्लोत नहीं होगें 
परुतु ध्रापके पति के द्वारा उपाजित घन से उनके सहयोग से यह मकान योप का समय 
सिद्ध होता है । 

मंगल रेखा के पास ही एक छोटा-सा चतुर्मुज जीवन के ३७वें कर्ष में बचा 
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है । प्रतः उस अवधि में भी मकान बनाने का योग बना होगा या जमीन झ्रीवने का 

योग बना होगा । परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि इस आयु में मकान तो नहीं अनो होगा 
परन्तु जमीन आपने भ्रवश्य खरीदी होगी। मेरी राय में यह जमीन भी जापने ही खरीदी 
होगी या आपके ताम से खरीदी गई होगी । 


आपके हाथ में मंगल रेखा बलबान हैं और वह जीवन रेला के समानान्तर 
चल रही है। मंगल पर्वत विकसित होने के कारण आपमें क्रोध की भावना भी कुछ 
विशेष होनी चाहिए | ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपमें अपने व्यक्तित्व के प्रति 
जागरूकता जरूरत से ज्यादा हैं। और जबकि भापके भात्म विश्वास को या श्रापके 
अहूं को चोट लगती है तो आप तिलमिला जाती हैं। उस समय आप सामने वाले 
का कच्चा चिट्ठा खोलने लग जाती हैं भौर यह आपकी प्रवृत्ति होती भराहिए कि 
जैसे भी हो अपना पक्ष मजबूत और दृढ़ होना चाहिए झौर इस पक्ष को पुष्ट करने 
के लिए आप उन सभी तरीकों का तथा सभी तकों का प्रयोग करती हैं जो आपके 
मनुकूल हो सकते हैं । इसके साथ ही जैसा कि मैंने भ्रभी बताया कि मंगल रेखा धीरे- 
धीरे जीवन रेखा के समानान्तर चल रही है जो कि आपमें आत्म विध्वास की 
भावना पैदा करती है । आपमे जरूरत से ज्यादा आत्म विश्वास होना चाहिए । किसी 
भी प्रकार की बाधा आने पर भाप हताश या निराश नहीं होतीं अपितु अपने परिचितों 
को भी मुसीबत में या दुख के दिनों में धैर्य बंधाती हैं श्रौर उस परेशानियों के समुद्र 
को पार कराने में सहायक होती हैं । यहु आपका एक उज्जवल पक्ष है । 

मंगल पर्वत से ही एक रेखा शनि पर्वत की ओर गई हैं और ऐसा ज्ञात 
होता हैं कि भले ही वह भाग्य रेखा से पूर्णतः: मिल नहीं पाई है, परन्तु फिर भी 
उस तरफ वह बहुत अधिक बढ़ी हैँ । इससे यह ज्ञात होता है, कि भापके जीवन में 
जमीन संबंधी कार्यों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है और न भविष्य में जमीत 
स बन्धी कार्यों से लाभ ही हैं । 

मेरी सलाह यह है कि आप अपने नाम से यथासंभव भूमि संबंधी कार्य न करें 
तो ज्यादा उचित एवं श्रनुकूल रहेगा । 

हाथ में सभी गौण रेखाएं सामान्यतः अनुकूल ही हें । हथेली में जीवन रेखा, 
मस्तिष्क रेखा तथा स्वास्थ्य रेखा को मिलाकर एक बड़े त्रिमुज का आकार बनता हैं । 
भौर इस तिभुज को आकार देने में चन्द्र रेखा का भी सहयोग रहता है । यह त्रिभुज 
अपने भाप - में अनुकूल हैँ । इस तिभुज से यह भली-भांति शात हो जाता है कि 
गापके जीवन का उत्तरार््ध ज्यादा अनुकूल एवं सुखमय कहा जा सकता हैं । मोटे रूप में 
यदि आपके धूर्ण आयु ६८ वर्ष मानते हैं तो जीवन के ३४८ वें वर्ष के बाद से अनुकूलता 
प्रारंभ हुई होगी और धागे की अवधि में यहअनुकूलता या सुख आपके जीवन में बरा- 
बर बना रहेगा। मेरी राय में आपको अपने जीवन की अनुकूलता के लिए विष्णु या 
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ओ कृष्ण की ऑरांधता थोड़े बहुत' रूप में रखनी चाहिए । इसके भ्रलावा श्री राम, 
लबेसी तथा श्रन्य देवी देवताओं की पूजा भी आपके जीवन को भ्रनुकूकु बसाने में सहा- 
बक हो सकती' है। 

महिला ने अपना सिर ऊंचा उठाया और कहा पंडितजी अब तक आपने जो 
जी तथ्य स्पष्ट किये हैं वे अपने श्राप में पूर्णतः: सत्य हैं पर कुछ श्रइन मैं इसके 
अतिरिक्त भी जानना चाहती हूँ । 

पंडितजी ने कहा---आप बिना संकोच के पूछिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं 
है । 

यूवती मुस्कराई और कहा, आप हाथ के माध्यम से जन्म का मह्दीना तथा 
जन्म समय संशोधन कर लेते हैं | मैं इस मामले में अमी तक सन्देह में हूं । मेरी मां 
ने जो समय मुर्के बताया है वह भी उन्हे पूरी तरह से याद नहीं है। कभी वह कुछ 
और समय बताती हैं कभी कुछ अन्य समय को ही बता देती हैं! इस प्रकार एक 
समय झौर दूसरे समय में लगभग दो से तीन घण्टों का अन्तर है । 

पंडितजी ने कहा जन्म समय को संशोधन करना कोई बहुत अधिक कठिन 
कार्य नहीं है । आप एक मिन्नट रुकिये मैं अभी आप की इस समस्या का भी समाधान 
कर देता हूं । 

पंडितजी ने आतशी शीशे का सहारा लेते हुए हाथ की रेखाओ का अध्ययन 
करने के बाद बोले आपका जन्म अप्रेल महीने में होना चाहिए क्योंकि श्रापकी मध्यमा 
उ गली के दूसरे पौर पर केवल एकही रेखा प्री है। इसके श्रलावा बाकी जितनी भी 
रेखाएं हैं वे सभी टूटी हुई तथा अस्पष्ट हैं। यदि हम तारीख का अध्ययन करें तो 
रेश्नाओं की गणना से ज्ञात होता है कि श्रापका जन्म 5 अप्रैल को ही होना चाहिए । 


दो क्षण रुककर पंडित जी ने कहा निएचय ही क्रापका जन्म ८ अग्रेल १६३३ 
है । जहां तक हाथ की रेखाओं के अध्ययन का प्रइन है श्रापकी जन्म तारीख में पूर्णतः 
सत्यता है। झ्रापको अपनी तारीख तो याद है न ? 


हां पडितजी मेरी जन्म तारीख आपने हाथ के माध्यम से पूर्णत: सत्य बताई है 
वास्तव में मेरी जन्म तारीख ८ अप्रैल १६३३ ही है । 


पंडितजी ने हाथ पर उसी प्रकार से दृष्टि जमाते हुए श्लागे उत्तर दिया कि 
जहां तक आपके अंगूठे के सबसे ऊपरी पोर का प्रश्न है उससे ऐसा ज्ञात होता है क्रि 
आपकी लग्न कक होना चाहिए और यह कर्क लग्न ही लगभग दो अंश से कुछ ही ज्यादा 
होना चाँहिए | इस हिसाब से झ्रापका जन्म समय काम के ८ बजकर ३१ मिनट २४ 
सेकेण्ड के अंसपास ही हौना चाहिए और इस समय की गणना करने पर. केक॑ लग्न 
दो अंभ से ही स्पष्ट होता है । 


( रे४५ ) 


े आपकी बात लगभग सही दिल्लाई देती है। क्योंकि मेरी मां ते मेरा जन्म 

लगभग क्षास्र को ७ से १० के बीच बताया है। मेरे पंडित जी त्रे जो मेरी जन्म 
कुण्डली बनाई थी उसमें कर्क लग्न है। परन्तु कर्क लग्न लगभग « अंकों. में उन्होंने 
स्पष्ट किग्रा है । परन्तु ऐसा झात होता है कि उनको पूर्णतः जन्म समय का ध्यान नहीं 
रहा होगा । आपने जो पिछली घटनाए स्पष्ट की हैं वे पूर्णतः: सत्य हैं मौर उसके 
ग्राधार पर भेरी राय में आपने जो समय बताया है वही सत्य है और प्रामाणिक 
होना चाहिए । 

पंडितजी ने धीरे से उत्तर दिया यह पूर्णतः प्रामाणिक ही समकिये । मैंने जो 
जन्म समय आपको बताया है वही सत्य है। क्योंकि इती समय को अधार बनाकर 
यदि जन्म कुण्डली के ग्रहों का निर्धारण किया जाय तो झापके हाथ की रेखाओं तथा 
जन्म कुण्डनी का पूर्णत: सामंजस्य हो जाता है। और इस प्रकार आपके हाथ की 
रेखाओं से जो घटनाएं स्पष्ट होती हैं वे ही घटनाएं जन्म कुण्डली से स्पष्ट हो जाती 
हैं। 

कुछ क्षण रुककर पंडित जी ने बताया कि मैं १ सेकेण्ड में भापके जन्म- 
कालीन ग्रहों को भी स्पष्ट कर देता हूं। क्रापकी जन्म कुण्डली में कर्क खग्न होना 
चाहिए तथा सिंह राशि में सिंह गुरु, चन्द्र, मंगल तथा केतु चार ग्रहों का संगम 
होता चाहिए । इसी प्रकार मकर में शनि कुम्म में राहू तथा मीन राष्षि में सूर्य बुध 
और धुक्र तीन ग्रह एक साथ बंठे हुए होना चाहिए । हकीकत मे देखा जाय तो आप 
की जन्म कुण्डली यही बनती है । 

महिला ने भपने बैग में पड़ी हुई जन्म कुण्डली निकाली और मिलान करने 


पर देखा गया कि वास्तव में जन्म कुण्डली में ग्रहों की स्थिति लगभग वही थी जो 
पंडित जी ने बताई थी । 


पंडितजी ने हाथ की रेखाओं का भ्रध्ययन समापन करते हुए कुछ तथ्य और 

बताये जो कि इस प्रकार से थे--- 

१, आपके हाथ में आकस्मिक घन रेखा का योग नहीं है। न तो अभी तक 
आझापको झाकस्मिक धन प्राप्त हुआ है भौर न भ्रागे के जीवन में ऐसा कोई 
योग ही है। 

२. थाहन सुख जीवन के ४४ वर्ष के प्रारम्भ में होगा । यह कार योग होगा 
और झागे के जीवन में यह वाहन सुख बराबर बना रहेगा। 

३. झाधिक दृष्टि से आपके झागे के जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा 
या परेक्षानी नहीं है । 

४, आपके हाथ में कनिष्ठिका अनामिका तथा मध्यमा पर दांख है और त्जनी 
पर पर्वत चिह्न है। भतः भाषके जीवन का उत्तराद निएचय ही ज्यादा 


झनुकूल एवं सुलमय है । 
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५. आपके हाथ में लव्मी योग, बक्ष योग, साधु योग, सहालक्ती योग, कला- 

कार योग पतिध्षता योग, कैलाश योग तश्ना कमल योग स्पष्ट दिखाई देते 

हैं और इन योगों के बारे में मैं व्यावहारिक हस्तरेखा ज्ञान पुस्तक में 
विवरण दे चुका हैँ भाप इससे सम्दन्ध्ित तथ्य वहां देख सकते हैं । 

६. आगे का पूरा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से अनुकूल एवं सुखदायक रहेगा 
मृत्यु हाट॑ एटैंक से भपने परिवार में अपने ही घर में होगी तथा पति से 
पहले होगी जो कि भारतीय नारी आदर्श के अनुरूप ही है । 

महिला पंडितजी के ज्ञात से पूर्णतः प्रभावित हो चुकी थी। उसने उठकर चरण 

धूते हुए कहा--वस्तुत: आपने जो मेरे हाथ का विवेचन किया है वहू अपने जाप 
में पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक है। हस्तरेखा पर आपका शान भपने आप में अदभुत 
है । मैं भ्रापको तथा आपके ज्ञान को पूर्ण श्रद्धा की दृष्टि से देखती हूँ । 

पंडित जी ने उत्तर दिया इसमें मेरा कोई विशेष महृत्व नहीं है । हमें बिनीत 

भीर श्रद्धायुक्त होता चाहिए हमारे साहित्य पर, हस्तरेखा शान पर, हमारे पृषर्ज 
ऋषियों पर जिल्होंने यह हमें श।न दिया । मैं तो एक निमित्त मात्र हूं । उनके द्वारा दिये 
हुए ज्ञान का दीपक जलाऊं भौर उसके प्रकाश में ज्यादा से ज्यादा लोग ध्पना रास्ता 
दूंढ़ सकें । अपने जीवन को अनुकूल भौर व्यवस्थित कर सके, जीवन में सभी 
दृष्टियों से पूर्णता पा सकें। 

इसी उद्ूं व्य को ध्यान में रखकर ही मेने भारतीय ज्योतिष अध्ययन प्नु- 

संबान केंद्र, हाई-कोर्ट कालोनी जोधपुर, राजस्थान की स्थापना की है झौर इसमें श्रेष्ठ 
पंडितों को लगाया है जिससे कि मारत और भारत के बाहर के व्यक्ति जन्म-पत्रिका 
झौर हस्तरेखा के माध्यम से पथ-प्रदह्षन प्राप्त कर समें | 

मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि इस थोड़े से समय में ही केन्द्र ने अत्यधिक 

श्याति और सम्मान अजित किया है। आज यहां भारत और भारत से बाहर विश्व 
के प्रन्य देशों से भी सैकड़ों हजारों हस्तरेखाशों के चित्र तथा जन्म कुण्डलियां प्राप्त 
होती हैं। सभी को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाता है और सभी लोगों से प्रशंसा 
प्राप्त हुई है । 

मुझे विश्वास है कि यह केन्द्र निदयय, ही ज्योतिष के क्षेत्र में मारत का प्रति- 

निषित्व कर सकेगा । 


उपसंहार 

प्रत्येक मनुष्य या सदी क्षब्दों में कहा जाय तो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का भें 
विद्यमान है भौर इभीलिए हम ईश्वर पुत्र कहें जते हैं । ईश्वर से यहाँ साशा कार्य 
व्यवस्थित है, सोच समझ कर किया हुआ है, यदि श्राप का निर्माण हुआ है तो उसके 
पीछे कोई बहुत बढ़ा रहस्य है कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है। हकीकत में देखा 
जाय तो इस पूरे संसार में जिस रूप में प्रापका निर्माण और प्रादुर्भाव हुआ है गहू 
केवल भ्रांपका ही हुआ है। आपके समान केवल हस पूरे विश्व में भ्राप ही हैं। यह 
हो सकता है कि विश्व में कुछ श्रापसे भटकर हों सकते हैं या कुछ आपसे बढ़ कर 
हो सकते हैं परन्तु जिन तत्वों के भ्रनुपात से आपका निर्माण हुआ है वह अपने आप में 
प्रन्यतम है । इसीलिये यहं कहा जाता है कि ये झापके हाथ में ओ रेलाएं हैं वे केवल 
आपके हाथ ही में है। संसार में किसी भी दो व्यक्तियों के हाथों में एक सी रेखाएं 
मिल ही नहीं सकतीं और इसी वजह से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भ्रपने भाप में अलग 
हो जाता है। आपके सामने प्रमु ने पूरा संसार फैलाकर रखा है। झब यह झाप पर 
निर्मेर है कि हस विश्व में आप अपना क्‍या स्थान बनायें, किस प्रकार से स्थान बनायें, 
और इसके लिए यह देखना आवध्यक है कि भाप अपने जीवन के क्षणों का किस 
प्रकार से उपयोग करते हैं। एक-एक क्षण प्रमु की तरफ से आपको वरदान स्वरूप 
है जो क्षण बीत गया है वह क्षण वापस झा ही नहीं सकता । चाहे हम उस क्षण को 
प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये व्यय कर दें । 

जब एक क्षण लाखों करोड़ों रुपयों से भी कीमती है तो आपको बह कोई 
अधिकार नहीं है कि भाप उस क्षण का लापरवाही के साथ उपयोग करें । व्यर्थ के 
वाद-वियाद में या व्यर्थ की क्रिया कलापों में उस क्षण का उपयोग कहें आपको 
सोचना चाहिए कि आप के जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग है और आपको प्रत्येक 
क्षण का उपयोग सही-सही रूप में करना है । यहआप परनिर्मर है कि भ्राप उन क्षणों 
का अपने साथ और अपने आपका विश्व के साथ किस प्रकार से सामंजस्य करते हैं । 
यह विश्व निरन्तर गतिशील है और यदि आप भी उसी के साथ-साथ गतिशील हैं तो 
निश्चय ही आपका विकास है। परन्तु यदि आपकी गति उससे कम हुई तो आप 
पिछड़ जायेंगे, पीछे रह जायेंगे और यह विश्व आपसे बहुत अधिक आगे बढ़ जायेया। 
इसके क्ाद आप भले ही कितता ही प्रयत्त करें, विश्य की गति के साथ-साथ आर 
अपनी मति का सामंजस्य नहीं कर था सकेंगे । 

यह पूरा जीवन आपका स्वयं का है। ये पुरे जीवन के क्षण आपके सांभने 
खुले हुए पड़ हैं। भाषकों भाहिए कि भाप एक-एक क्षण का उपयोग करें। अल्येक 
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अक्षर को आते ही पहिंचान लें । भौर उत्को अपनी मूट्ठी में बन्द कर लें। प्रत्येक 
काल, के क्षणांश के धड़कन को भाप अनुभव करें शोर अपने अनुकूल बनाने की 
कोदिज् करें | ये भापके हाथ में है और यदि आपने इस प्रकार से किया तो भाप 
देखेंगे कि आपके हाथ की रेखाएं बदल रही हैं। आपके हाथ की रेखाएं ऊपर की 
झोर उठ रही हैं । आपके कदम उन्‍्ततिकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। सफलता, प्रसिद्ध 
झौर सम्मान सामने जयमाला लिये हुए खड़ा है। आवश्यकता है आपके कदम बढ़ाने 
की जयमालाएं वरण करने की वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। व्यग्रता के साथ इन्त- 
जार कर रही है । 
जीवन के भ्रत्येक कार्य के दो पहलू हैं; सकारात्मक और नकारात्मक | हम 
किसी भी कार्य को इन दो रूपों में ही देख सकते हैं। या यों कहा जाय कि हम 
निर्माण प्रौर ध्वंत्त के बोच भे खड़ हैं । यह आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन 
की धड़ियों का सृजन करते हैं या ध्वंस करते हैं। हकीकत मे देखा जाय तो आप जड़ 
नहीं हैं चेतन हैं। गतिशील हैं सक्तिय हैं। और सक्रियता का तात्पय यह है कि आप 
गतिशील रहें और हर क्षण अपने आपको गतिशील बनाये रखे । निरन्तर आपके पग 
उन्‍्नत्ति की तरफ भग्नसर होते रहें । 
आप उठें, सक्रिय बनें, सृजन करें । आप निश्चिन्त रहें कि यह झ्पके चारों 
तरफ अभाव भौर निराशा की जो खाई है वह श्रपने श्राप ही मिट जायेगी । 
ये रास्ते में जो कांटे पड़े हैं वे श्रपने आप फूलों में परिवर्तित हा जायेंगे । पर इसके 
लिये आत्म-विश्वास की जरूरत है। हिम्मत साहस और धैयं की आवदयकता है । 
निरन्तर भागे बढ़ने की इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है। 
आपके पास समय, शक्ति, श्रम, स्वास्थ्य श्रौर जीवन है। आप दोनों हाथों 
से इनका उपयोग कीजिये । झ्रापको जितना श्रम भ्लौर समय मिला है उतना ही समय 
गांधी को, लिकन को, टैगोर को, ईशा को या टॉलस्टाय को भी पिला था। फिर 
व्या कारण है कि वे इस संसार के जाकाश में आज भी चमक रहे हैं और आप गुम- 
नाम से भरंधरे में भटक रहे हैं। फिर क्‍या कारण है कि आप पीछे हैं, फिर क्या बात 
है कि आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। उठिये, भागे बड़िए, सफलता की मंजिल सामने 
ही है, विजय श्री प्रापको पुकार रही है, प्रसिद्धि ओर सम्मान प्रापके स्वागत के लिए 
सड़ें हैं भोर सफलता जबमाला लिए भ्रापको बरण करने के लिए तैयार है । 
हृदय में जोश और स्नतायुओं में साहस भरकर झागे बढ़िये। आपका प्रत्येक 
के कदम मजबूत हो, इस धुंघलके में भी आपकी दृष्टि आर-पार देख सके। प्रापके हाथ में 
है कि आप अपनी दुर्बल रेखाग्रों को बदल दें। पपने दुर्भाग्य को सौमर्य में परिणित 
कर दें । काम करने का यही समय है । इसी क्षण से समथ है झौर सही रूप में भ्ापके 
जीवन के समय की यही पुकार है । ह 


